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i] अपने मित्रोंको उपहारमे भेजिये d 
|| पत्र लिखते समय ग्राहक संख्या लिखना न भूलें। 
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s T संदेश ae 
If one gives oneself completely to tke Divine, is it necessary to develop 


one's personal will, one's power of choice, etc.? Will these things not 
become obstacles? 


Personal will and power of choice are necessary qualities for those who live 
in the ordinary ignorance and illusion. 

True self-giving to the Divine of course means their surrender. But 
unfortunately, many people live in the illusion that they have entirely given 
themselves to the Divine, and yet preserve in themselves a very active “ego” 
which prevents them from clearly perceiving the Divine Will; if these people 
abandon their personal will and discernment, they are in danger of 
becoming incoherent and erratic. 

You must first acquire a perfect sincerity in order to be sure of not 
deceiving yourself, and you must have clear evidence that it is truly the 
Divine Will which moves and guides you. 


22 December 1969 THE MOTHER 


अगर. कोई अपने-आपको पूरी तरह भगवान्‌के सुपुर्द कर दे तो क्‍या यह जरूरी हे कि वह 
निजी इच्छा शक्ति, निजी विवेक आदिको भी विकसित करे? कया ये चीजें बाधक न होंगी ? 


निजी इच्छा और विवेककी शक्ति उन लोगोंके लिये आवश्यक गुण हूँ जो सामान्य अज्ञान 
और भ्रांतिमें निवास करते d 

_ भगवानुके प्रति सच्चे आत्मदानका अर्थ हे इतका समर्पण। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत-से 
लोग इस भ्रांतिमें रहते हूँ कि उन्होंने अपने-आपको पुरी तरह भगवान्‌को दे दिया है फिर भी 
अपने अंदर बहुत सक्रिय 'अहंकार' बनाये रखते हे जो we स्पष्ट ws भागवत इच्छाको 
देख सकनेसे रोकता है। ये लोग अगर अपनी निजी इच्छा और विवेक छोड़ दें तो उनके 
असंगत और अनियमित हो जानेका भय रहता है। 

पहले तुम्हें पूर्ण सचाई प्राप्त करनी. चाहिए 'ताकि तुम अपने-आपको धोखा न दे सको 
और तुम्हारे पास स्पष्ट प्रमाण होनां चाहिए कि सचमुच भागवत इच्छा ही तुम्हें प्रेरणा दे 
रही और तुम्हारा पथःप्रदशंन कर रही है। 


२२ दिसंबर १९६९ माताजी 
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जन्मका चमत्कार 


(श्रीअरविदकी कविता 'मिरेकक आफ बर्थ'का भावानुवाद ) 


मैंने अपनी अंतरात्माको कालमें यात्रीके रूपमें देखा। वह एक जीवनसे दूसरे जीवनतक 
Seq minr चलती जाती थी। गह्राइयोंके अंधकारसे .लोकोत्तर शिखरोंतक, कीटसे 


, देवतक विकसित होती जाती थी। 


शाइवत अग्निका वह एक स्फुलिंग, अजन्मेके लिये जड़ पदार्थमें एक भवन बनाने आया 
था। 'निश्चेतन सूर्यालोकसे विहीन रात्रिने उस ज्वालाको मूक और असहाय वस्तुओंके 
जड़ बीजमें ग्रहण किया । 

जीवन कुनमुनाया और विचारने चमचमाते आकारकी रूपरेखा बनायी । यहांतक कि बंजर 
निर्जीव धरापर निद्राप्रलापी प्रकृतिने सोते-सोते एक गतिशील चितनशील प्राणीको जन्म दिया 
जो आशा कर सकता था, प्रेम कर सकता था। 

अब भी धीमे पदोंसे कीचड़ और पत्थरमेंसे शाइवतके आनुक्रमिक जन्मका 'चमत्कार आगे 
बढ़ता जाता I 


देनन्दिनी 


जनवरी 
१. हर एकके fet एक नियम: 
अच्छे-से-अच्छा प्रयास करो और परिणाम भगवान्‌के हाथमें छोड़ दो--भगवान्‌ हर 
. चीजको देख रहे dI ; 
२. पूर्णयोगमें साधना और बाहरी जीवनमें कोई फक नहीं है। दैनिक जीवनके प्रत्येक 
क्षण, सत्यको खोजना और उसपर आचरण करना चाहिए | 
३. जो लोग मिथ्या विचार करते हैं, वे मिथ्यात्व और दुर्गतिमें ही रहेंगे। मिथ्या चितन- 
से निकल जाओ ओर तुम दुःख-दर्दसे बच जाओगे | 
Y. तुम हमेशा यही पाओगे कि तुम्हारे अंदंर प्रकाश और अंधकार साथ-साथ चलते d 
तुम्हारे अंदर एक क्षमता हे और उस क्षमताका प्रतिवाद भी sl . लेकिन अगर तुम 
अंदर गहरा, घना अंधकार पाओ तो विश्‍वास रखो कि तुम्हारे अंदर कहीं बड़ा प्रकाश 
t$! यह तुम्हारा काम हे कि एकको प्राप्त करनेके लिए दूसरेका उपयोग करो। 
५. सब भावोंके परे, हमारी सत्ताकी नीरव और शांत गहराइयोंमें एक प्रकाश सदा प्रज्ज्व- 
लित रहता है, यह अंतरात्माकी चेतनाका प्रकाश gi इस प्रकाशको खोजो और, 
इसपर एकाग्र होओ, यह तुम्हारे अंदर ही dig 
६. यदि एक ओरसे या एक भागमें तुम अपने-आपको सत्यके लिए खोलते हो और दूसरी 
ओरके दरवाजे लगातार विरोधी शक्तियोंके लिए खोलते जाते हो तो यह आशा व्यर्थ 
@ कि भागवत कृपा तुम्हारा साथ देगी। अगर तुम अपने अंदर भगवान्‌की सजीव 
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रूपसे प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो तुम्हें अपना मंदिर स्वच्छ रखना होगा । 

सुरंगके अंतमें हे प्रकाश । कृपा नित्य और निरंतर विद्यमान dg 

अगर कोई भगवान्‌को जल्दी प्राप्त करना चाहता है, पूरी तंरह और समग्र भावसे पाना 
चाहता है, तो उनके पास पहुंचनेकी उसकी वृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो एकदम 
पूर्ण और सारी सत्ताको तन्मय' कर देनेवाली हो, उसीको एक ऐसा अनन्य लक्ष्यबिन्दु 
बना देनेवाली हो जिसमें दूसरी कोई चीज दखल न दे। 

हे प्रभु! तुम्हारे सम्मुख खड़ा होकर कौन पूरी सच्चाईसे कह सकता है: “मैंने कभी 
कोई गलती नहीं की?” दिनमें कितनी ही बार हम तेरे कार्यके प्रति गलतियां करते 
हैं और हमेशा तेरी कृपा उन्हें मिटा देती है 

हमें एकमात्र .भागवत कृपापर ही निर्भर रहना और सभी परिस्थितियोंमें उसकी सहा- 
यंताके लिए पुकारना सीखना होगा, तब वह लगातार चमत्कार करके दिखलायेगी। 
प्राण और शरीरका अस्तित्व स्वयं अपने fug ही नहीं हे बल्कि ये अपनेसे एक उच्चतर 
वस्तुके वाहन और यंत्र Jl इन्हें मनोमय पुरुषकी श्रेष्ठतर आवश्यकताओंके अधीन बनाता 
हे तथा सत्यं, शिवं एवं सुन्दरम्‌के एक बृहत्तर विधातके द्वारा सुसंस्कृत तथा विशुद्ध बनाना 


हे, उसके बाद ही मानव .पुर्णताकी समग्रतामें ये अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकते d 


किसीको उसके धनके कारण ऊंचा न समझो, और न उसके आडम्बर, शक्ति या प्रभाव- 
का अपने ऊपर असर होने दो। 
सामात्य शरीरमें रोगको तरह सामाजिक जीवनमें भी दरिद्रता आवश्यक नहीं da 
दोनों हाळतोंमे जीवनकी बुरी आदतें और हमारे सच्चे संगठनके बारेमें अज्ञान उस 
अव्यवस्थाके दूषित कारण हुँ जिनसे बचा जा सकता dd 

में यह नहीं कहती कि योग करने के लिए जीवनका सब कुछ छोड़कर, निश्चित रूपसे एकांत- 
में या आश्रममें चले जाना चाहिए। वैसे, यह तो सच हे ही कि सांसारिक परिस्थितियों- 
में रहते हुए, संसारमें योग करना अधिक कठिन हे, लेकिन यह ज्यादा पूर्ण भी हे । 
भक्तिके साथ कार्य करने, क्रिया करनेके साथ-साथ एक आंतरिक उत्सर्ग भी आध्यात्मिक 
अनुशासन होता da अंतिम लक्ष्य हे, .भगवान्‌के साथ न केवल ध्यानमें बल्कि सभी 
परिस्थितियोंमें और समस्त गतिशील जीवनमें सायुज्य पाना। 

अगर तुम अपनी एकाग्रता और चेतनाकी सभी किरणोंको एक बिन्दुपर ले आओ, और 
अगर तुम उस एकाग्रताको दृढ़ संकल्प-शक्तिके साथ बनाये रख सको, तो अधिक-से-अधिक 
जड़भौतिक विकाससे लेकर उच्चतम आध्यात्मिक विकासतक कोई चीज ऐसी नहीं 
हे जो उसका. विरोध कर सके। लेकित इस अनुशासनका सतत यानी शांतचित्त 
तरीकेसे अनुसरण करना चाहिए। 

एकाग्रचित्त होनेके लिए उत्तम सहायता है माताजीकी स्थिरता और शांतिको अपने 
मनमें ग्रहण करता। वह तुम्हारे ऊपर उपस्थित हे--केवल मन और उसके केंद्रोंको 
उसके प्रति खोलना हे । 

अगर तुम कठिनाइयोंके बीच .अपने स्वभावपर प्रभुत्व पा सको, भागवत कृपा जैसा भी 
परिवेश दे उसमें तुम आंतरिक रूपसे शाइवत उपस्थितिके साथ अकेले रहनेका प्रयास करो 
तो तुम्हें जो सिद्धि प्राप्त होगी वह अधिक सच्ची, अधिक गहरी और अधिक स्थिर होगी । 
कठिनाइयोंको जीतनेके लिए उनसे भाग खड़ा होना कोई समाधान नहीं है। 
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। | . अपने तुच्छ, स्वार्थपूर्ण व्यक्तित्वसे बाहर तिकलो और अपनी भारत माताके योग्य शिशु 

|| बनो । अपने कतंव्योंको निष्कपटता और ईमानदारीके साथ पूरा करो और भागवत 

कुपापर स्थायी विश्वास रखते हुए हमेशा प्रफुल्ल और विश्वासपूर्ण बने रहो। 

| जीवनके दुखोंको उसी तरह न लो जैसे वे दिखायी देते है--वास्तवमें वे अधिक बड़ी 

| उपलब्धियोंके लिए मार्ग हे । 

| २२. केवल कोशिश करना काफी नहीं है, तुम्हें सफल होना चाहिए । 

२३. अपने जीवनकी चिता पूरी सचाईके साथ भगवान्‌पर छोड़ दो और तुम्हारा हृदय शांत 

। रहेगा | 

२४. अवतारका मुख्य उद्देश्य है, मनुष्योंको यह ठोस प्रमाण देता कि भगवान्‌ धरतीपर रह 
सकते i! A 

| २५. कोई मानव संकल्प अंतमें भागवत संकल्पके विरुद्ध नहीं टिक सकता। आओ, हम 
अपने-आपको ऐकांतिक रूपसे भगवातूके पक्षमें रखें। अंततोगत्वा विजय निश्चित हूँ। 

२६. एक दिन आयेगा जब इस संसारका सारा धन भागवत विरोधी शंवितयोंकी दासतासे 
मुक्त होकर अपने-आपको सहज रूपमें पूरी तरहसे धरतीपर भागवत कार्यकी सेवामें 
अपित कर देगा। 

२७. अपने जीनेके ढंगको सुधार करके ही तुम अच्छा स्वास्थ्य पानेकी आशा कर सकते हो। 

२८. पहले अपने-आपको पुरी तरह जानना सीखो और तव अपने ऊपर पूरी तरह अधिकार 
करना सीखो। तुम हर क्षण अभीप्सा करके ही यह कर पाओगे। 

२९. हर क्षण तुम्हारे अंदर प्रगति करनेकी संभावना रहती हे । 

३०. हम आज जिसे नहीं. कर पाते, उसे कल कर सकेंगे। 

३१. जो चीजें थीं उन्हें आनेवाली चीजोंका स्थात देना चाहिये । 


“वन्दे मातरम्‌ : 
भारतीय पुनरुत्थान ओर यूरोप 


LORG (श्रीअरविद उन पहले लोगोंमेसे थे जिन्होंने भारतको पूर्ण स्वराज्यका पाठ पढ़ाया। परंतु 
||| भारतके स्वाधीन हो चुकनेके बाद भी श्रीअरविदके स्वप्नोंका स्वराज्य अभी हमसे दूर है। १९०८में 
| लिखे गये स्वराज्य-संबंधी उनके लेख आज भी उतने ही उपयोगी, महत्त्वपूर्ण और प्रेरक हे 
| जितने उस समय थे। श्रीअरविदका यह वाक्य हमें मस्तिष्क और हृदय दोनोंपर नकश कर 
| लेना चाहिए कि यदि भारत अपनी नियतिको पुरा करना चाहता हे तो उसे भारत. होना 
| चाहिए | र 
| यहां उनके एक लेख भारतीय पुनरुत्थान और यूरोप का भावानुवाद दिया जा रहा है ।--सं० ) 


| कई यूरोपीय देशोंमें, जहां अभीतक गणतंत्र पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, राजतंत्र 
| ओर जनता एक दूसरेके प्रति अभीतक सशस्त्र तटस्थताकी अवस्थामें हे। जनता शासकोंको 
| अविइवासभरी निगाहोसे देखती हैँ और शासक जनताको भय और विरोधकी दृष्टिसि। अगर 
| ^ राजा तानाशाहीकी ओर जरा कदम बढ़ाये तो उसकी इहलीला समाप्त करनेके लिए जनताके | 
| : 
1 
1 
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हाथम बम तयार रहता Sl अगर जनता प्रजातंत्र या समाजवादकी ओर बढ़ने लगे तो शासकों- 
की सारी शक्ति किसी ऐसी चीजकी खोजमें लग जाती हे जो गणतंत्रके प्रवाहको रोके रख 
सके या पीछे लौटा दे। 

जब हम प्रजातंत्रात्मक देशोंकी ओर नजर डालते हूँ तो हम पूंजीपति और मजदूर, समृद्धि 
और दरिद्रतामें ऐसी ही मनोदृत्ति पाते हैं। आधुनिक राजनीतिके कातावरणमें अविश्वास, 
परस्पर संदेह और घृणा ही कार्थकलापके गुप्त उद्गम मालूम होते gi यूरोपमें भौतिक 
सम्यताके सुन्दर मुखौटेके पीछे कोई बहुतः गहरा नैतिक रोग बेठा हुआ हे जो उनके समाजके 
मर्मस्थलोंको खाये जा रहा Sl खुली आंखोंसे इसके हजारों लक्षण दिखलायी दे सकते हें 
जिनमें एक ओर हे बम फेंकनेवाला अराजकतावाद और दूसरी ओर टाल्सटायका यटोपिया- 
वाद। क्या भारतको भी इस रोगका शिकार होना पड़ेगा? इस Gu वर्तमान सरकारकी 
अवस्था यह है कि यहांकी हवा इस पाइचात्य रोगके कीटाणुओंसे भरी ह$ हे और अगर भारत 
इससे वचना चाहे तो पहले उसे इन अवस्थाओंसे पीछा छड़ाना होगा और अपनी श्रेष्ठतर 
सभ्यताकी ACTA जाना होगा। 

अतः राष्ट्रीयताका काम दोहरा हुँ। उसे भारतके लिए स्वराज्य प्राप्त करना हे ताकि 
राजनीतिक वर्तमान अस्वस्थ अवस्था पूरी तरहसे दूर की जा सके जो यूरोपमें सामाजिक और 
राजनीतिक क्षयरोगके रूपमे फली हुई हँ और साथ ही उसे यह देखना होगा कि वह 
जिस स्वराज्यको लेकर आये वह स्वदेशी स्वराज्य हो, वाहरसे आयात की गयी वस्तु नहीं । 
इसीलिए स्वराज्यका पहला आन्दोलन स्वदेशी .मनोभावके रूपमे फूट पड़ा था जिसने न केवल 
विदेशी वस्तुओंका, अपितु विदेशी आदतों, विदेशी वेशभूषा, विदेशी आचार-व्यवहार, विदेशी 
शिक्षाका विरोध किया और लोगोंको अपनी सभ्यताकी ओर छौटनेके लिए प्रवृत्त किया। 

यह सहज झूपसे प्रकृतिका उस रोगके विरुद्ध प्रतिवाद था जो भारतके राष्ट्रीय शरीरको 
खाता जा रहा था, जिसने उसके रक्त और अवयवोंको भ्रष्ट कर दिया था। अगर प्रजाके 
विद्रोहमें कुछ असंगत और विवेकहीन तत्व घुस आये थे तो उसका कारण भी रोगकी उग्रता 
थी जिसने प्रतिक्रियाको भी उग्र बना दिया। 

राष्ट्रीय आन्दोलनकी मुख्य विशेषता है अपनेपनकी ओर लौटना। यह केवल विदेशी 
जूएसे मुक्ति नहीं बल्कि अपने प्राचीन राष्ट्रीय व्यक्तित्वकी ओर लौटना हे। भारत जो है 
और जो होगा उसके लिए जिनमें तड़प नहीं हे उनमें हृदय और मस्तिष्ककी. चाहे कितनी 
भी विशेषताएं क्यों न हों वे भारतके सच्चे नेता नहीं बन सकते। इसके विपरीत जो 
भारतके प्रति खुले हुए हे वे भले निचले स्तरके क्यों न हों, वे देशके लिए ज्यादा अच्छा काम 
कर सकेंगे। हमारे आन्दोलनकी अतोखी विशेषता इस बातमें है कि भगवान्‌ उससे कुछ 
विशेष प्रयोजन सिद्ध करवाना चाहते Ed 

अगर भारत यूरोपके चरण-चिह्गोंपर चले, उसके राजनीतिक आदर्शोंको स्वीकार कर ले, 
उसके सामाजिक गठन और आथिक सिद्धांतोंको मान ले तो वह भी उन्हीं यूरोपीय बीमारियों 
का शिकार हो जायगा। इस प्रकारका मेल न तो भारतके लिए अच्छा होगा न Gin 
लिए। अगर भारत वौद्धिक रूपसे यूरोपका एक प्रांत बनकर रह जाय तो वह अपनी स्वाभाविक 
महानतातक कभी न पहुंच पायेगा, अपनी आंतरिक संभावनाओंको कभी पुरा न कर सकेगा। 
परधर्मः भ यावहः--पराया धर्म अपनाना भयानक है। यह मनुष्य या जातिको उसके जीवन 
और जीवनीशक्तिके मर्मसे वंचित कर देता है और मुक्त, विशाल और सहज संगठित विकास- 
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के स्थांतपर अवरुद्ध वृद्धिको ला बैठाता है। जब कभी किसी जातिने अपने जीवनके प्रयोजन- 
का त्याग किया है तो उसे उसका दाम अपने विकाससे हाथ धोकर चुकाता पड़ा dd 

अगर भारतको अपनी नियति चरितार्थं करनी हे तो उसे भारत रहना चाहिए। यूरोप- 
को भी अपनी सभ्यताकी कलम भारतपर रोप देनेसे कोई लाभ न होगा क्योंकि यदि स्वयं 
भारत, जो यरोपके सभी रोगोंका चिकित्सक हे, उन्हीं रोगोंका शिकार हो जाय तो इन 
रोगोंका कोई इलाज न रहेगा, वे असाध्य बन जाएंगे और यूरोपीय सभ्यता उसी तरह नष्ट हो 
| जायेगी जैसे वह रोमके पतनके बाद नष्ट हुई थी। पहले भीतरसे शुष्क विघटनद्वारा और 
। अंतमे बाहरसे हमलेके कारण। भारतके लिए हमारे राष्ट्रीय और आध्यात्मिक आन्दोलन- 
| की विजय अत्यावश्यक हो और भारतसे भी ज्यादा यूरोपके लिए। सारा संसार भारतकी- 
| की ओर आंखें लगाये हुए हे ताकि ag स्वतंत्र हो जाये, स्वयं भारत बन जाय । 


भारतीय संस्कृतिके आधार'पर: 
€x 


अतीतपर एक दृष्टि 


हमारे आलोचकोंने भारतीय संस्कृतिको दोषपूर्ण ठहराया है। उनका कहना हे कि भारत- 
में जीवनकी कोई महान्‌ -या जीवंत क्रियाशीलता नहीं रही है, बुद्धके काल्पनिक चरित्र तथा 
J अशोकके निष्प्रभ चरित्रके सिवाय भारतमें कोई और महान्‌ व्यक्ति नहीं हुए d, भारतने 
| | कभी कोई संकल्पशक्तिका प्रदर्शन नहीं किया और कभी कोई महान्‌ कार्य नहीं किया-- 
ये सारे दोष इतिहासके समस्त तथ्योंके एकदमसे विपरीत dao भारत जीवित रहा है और 
महानताके साथ जीवित रहा है। आखिर जीवनका अथे क्या है, हम अत्यंत पूर्ण और महान्‌ 
रूपसे जीना किसे कहते हूँ? निश्चित रूपसे जीवन मनुष्यकी अंतरात्मा, उसकी शक्तियों 
और क्षमताओंकी आत्माभिव्यक्तिके साथ-साथ विचार-सुजन, प्रेम तथा सफलता प्राप्त करना भी 
d! जब किसी जातिमें इन चीजोंका अभाव हो--इनका पूर्ण अभाव तो हो ही: नहीं सकता 
“यया यूं कहें कि जब आंतरिक या बाह्य कारणोंसे वह दबी हुई या अवरुद्ध हो तो हम कह 
| सकते d कि उसमें जीवनका अभाव हे । अपने अधिक-से-अधिक व्यापक ada जीवन हमारे 
| आंतरिक और बाह्य कर्मका एक महान जाल है, alata, कर्मका खेल sl धर्म, चितन, 
विज्ञान, काव्य, शिल्प और नाटक, संगीत और नृत्य, राजनीति, उद्योग, यद्ध और शांति 
| विचार और कर्म, et तथा शोक इत्यादि ही मनुष्यके जीवनका गठन करते है। लेकिन 
यह संभव. हं कि समाजके एक छोटे, बिशेष भागका जीवन तो अत्यंत क्रियाशील तथा 
वविध्यपुर्ण हो पर सर्वसाधारणका स्फूतिहीत, नीरस हो, या यह भी संभव है कि जीवन-यापन- 


SNS WENNS -*>-_।“.*«->_<--- 


| 

IH के सभी साधनोंके विद्यमान होनेके बावजूद अगर जीवन महान्‌ आशाओं, अभीप्साओं qur 
l आदशोके द्वारा ऊंचा न उठा हो तो हम सहज रूपसे कह सकते हैँ कि समाज वास्तवमें जीवित 
१ नहीं हो, Vt मानव आत्माकी स्वाभाविक महानताकी कमी él 


। भारतके प्राचीन तथा मध्ययुगीन जीवनमें इन चीजोंमेंसे किसीकी भी कमी नहीं थी जो 
j जातिको जीवंत तथा क्रियाशील बनाती हूँ, बल्कि यह तो वैविध्य, क्रियाशीलता तथा आकर्षण- 
से असाधारण खूपसे ओत-प्रोत था। यह सच हूँ कि अनेक यूरोपीय लेख़कोंने इस देश और | 
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जातिके इतिहासका, वर्तमान कालसे पहलेके भारतीय जीवनकी सजीवता, आकर्षण, समृद्धि 
और सोंदर्यका ओजस्वी भाषामें गुणगान किया हे लेकिन दुर्भाग्यकी बात है कि वह सब आज 
केवल इतिहास और साहित्यके पन्नों और अतीतके टटे-फटे या ढहते हुए खंडहरोंके रूपमें 
ही शेष रह गया gl वहां जो लोग केवल दूरसे ही देखते हे या केवल एक ही पहलको देखते | 
हुँ तो के यही कहते हैँ कि यह दर्शनशास्त्रों तथा स्वप्तों और कल्पनाओंका देश हे । लेकिन इसके 
विपरीत भारत भी सम्यताके अन्य किसी भी महान्‌ केंद्रके समान ही गंभीर और ठोस वास्त- 
विकताओंका, चितन और जीवनकी समस्याओंके साथ कठोर संघर्षका तथा महान्‌ कर्मका घर 
रहा हृ। ये चीजें भारतके जीवनकी वेविध्यताकी ही द्योतक हैं। इसके अतिरिक्त रंग- 
रूप और श्री-शोभा ही उसके सौंदर्यात्मक पहलू रहे हे, उसने बडे-बड़े स्वप्न देखे और उच्च 
एवं ओजस्वी कल्पनाएं की हैं, क्योंकि हमारे जीवनकी पूर्णंताके लिये इसकी भी जरूरत है, 
पर इसके साथ ही उसमें गंभीर दार्शनिक और धामिक चितन, महान्‌ राजनीतिक और 
सामाजिक व्यवस्था--ये सव चीजें भी रही zd 

आखिर , किस क्षेत्रमें भारतने प्रयास, उपलब्धि एवं सूजन नहीं fear और सभीमें व्यौरेकी 
qah ओर अत्यधिक ध्यान देते हुए। उसकी आध्यात्मिक और दार्शनिक उपलब्धिके 
विषयमें तो कोई ware ही नहीं उठता। ये यहां इसी प्रकार विद्यमान हे जिस प्रकार, 
कालिदासके JA, हिमालय इस भूमिपर “पृथ्वीके मानदंडके रूपमे स्थित है,--पृथिव्या 
इव मानदण्ड:”। लेकिन यह भी सच à कि यदि भारतके दर्शनशास्त्र, उसके महान्‌ आध्या- 
त्मिक व्यक्ति, विचारक सन्त इत्यादि उसकी महानतम गरिमाएं हे--जेसा कि. उसकी प्रकृतिके 
लिये स्वाभाविक ही था--फिर भी ये चीजें उसकी एकमात्र “गरिमा कदापि नहीं हे और न - 
इनकी उत्कृष्टताके कारण अन्य चीजे क्षुद्र ही हो जाती ga अब यह सिद्ध हो चुका है कि 
वर्तमान युगसे पहले उसने विज्ञानमें दूसरे किसी भी देशकी अपेक्षा अधिक प्रगति की थी और 
यहांतक कि यूरोप अपने भौतिक विज्ञानके आरभके fed यूनानके समान ही भारतका भी 
ऋणी हे, यद्यपि सीधे तौरपर नहीं पर अरबोंके माध्यमसे। प्राचीन विज्ञानके मुख्य अंगों, 
गणित, ज्योतिष और रसायनमें उसने काफी खोज की और सिद्धांत वनाये। शल्य dan 
वह काफी आगे बढ़ा और उसकी चिकित्सा-पद्धति आज भी जीवित हे तथा अभीतक अपना 
महत्त्व बनाये हुए हे, यद्यपि बीचमें इसका ह्लास हो गया था और अब वर्तमान युगमें ही यह 
अपनी जीवन-शक्तिको फिरसे प्राप्त कर रही है। 

साहित्यमें भारतने महान्‌ रूपमें 'जीवन-यापन किया और निर्माण किया। इतना ही नहीं 
कि उसके पास वेद, उपनिषद्‌ और गीता हे बल्कि वह बृहद्‌ राष्ट्रीय कृति महाभारत भी है 
जो अपनी परिधिमें संपूर्ण काव्य-साहित्यको संजोये हे और एक सुदीर्घ निर्माणकारी युगके 
जीवनको इतनी पूर्णतासे अभिव्यक्त करता हे कि एक प्रसिद्ध उक्तिमें--जिसमें सुभाषित 
की अतिरंजनाके साथ-साथ औचित्य भी है-यह कहा गया है कि जो कुछ इस भारत (महा- 
भारत) में नहीं d वह भारतवर्षमे नहीं हुं! इसके अतिरिक्‍त इसके पास रामायण भी हे 
जो अपने ढंगकी सर्वाधिक महान्‌ और विलक्षण कविता हे। यह नैतिक आदर्शवाद और 
वीरतापूर्णं अर्द्ध-दिव्य मानव-जीवनका अत्यंत उदात्त और सुन्दर महाकाव्य है। पश्चिमी 
सौंदर्य-विज्ञान भारतके विषयमे कोई भी मत क्यों न प्रकट करे फिर भी भारतीय सभ्यता 
एक सतत सृजनशील क्रियाशीलताकी साक्षी रही हे और सुजन जीवनका प्रमाण है और ' 
महान्‌ सृजन जीवनको महानताका। 
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'सान्ध्य वार्ताएं': 


1 


चित्रकला 


२४-१-१९२३९ 

शिष्प--मैंने ओ. सी. गांगुलीको पत्र लिला था। उन्होंने मुझे सलाह दी हे कि भारत- 
में किसी तरहके कला प्रकाशनका काम हाथमें v) यह निश्चित रूपसे घाटेका काम है, 
इसमें आदमी ऋणसे लद जाता है। लोग उसे समझते ही नहीं । 

श्रीअर्रावद--शायद लोग कलाको उसी दृष्टिसे देखते हे जसे ‘a’ दर्शनको। 

शिष्य--एली फोरका कहना हे कि यूनानी कला, वहांकी मूर्तियां और चित्र भावावेगोंकी 
अभिव्यक्ति d, उनमें कोई गुह्य चीज नहीं । 

श्रीअरविद--वह क्या कह रहा है? उसका अजीब-सा मानस मालूम होता d यूनानी मू्तियों- 
में भावावेगकी अभिव्यक्ति कहां हँ? इसके विपरीत उनकी wort उनका संयम स्पष्ट दिखाई 
देता el यूनानी लोग अपने संयमके लिए प्रसिद्ध हे। और लोगोंकी तुलनामें वे लगभग 
सर्द d, उनका विलक्षण सौंदर्य ही उन्हें एकदम सर्द होनेसे बचाता हे, यह बात फिडियाससे 
प्रैसीटेलीसतकके लिए ठीक हे, जब हम लेकौनतक पहुंचते हे तो अभिव्यकितिमें आवेगोंकी प्रबल 
अनुभूति होती di 

शिष्य--उसका कहना हे, हे तो अजीव ही कि सुकरातका विषपान, थैमिस्टोक्लीसका देश 
निकाला और अन्य महापुरुषोंकी हत्या वहांके निर्वाध आवेगक्रे लक्षण हे। उन दिनों यूनानी 
जीवन बहुत ज्यादा अस्थिर था। l 

श्रीअराविद---इसका कलासे क्या मंतलब ? 

शिष्य--उसके कहनेका मतलब यह हे कि यूनानी मन जो इस कलामें अभिव्यक्त होता 
हे इसी प्रकारका मन UTI 

श्रीअर्रावद--इसके विपरीत, यह उनके संयमका एक लक्षण है। वे अपने नेताओंको 
ज्यादती करनेसे रोकते थे । जब दो नेता मिलकर बहुत शक्तिशाली बन जाते थे तो वे उनमेंसे 
एकको देश निकाला दे देते थे। 


११-१-१९३९ 

(श्रीअरविदको आधुनिक जर्मन कलाकी एक पुस्तक दिखलाई गई उसमें एक चित्र था 
'एक लड़कीपर नजर ) 

श्रीअराबद-चित्रमें नजरका प्रभाव दिखलाई देता हे। और दूसरा चित्र है सुनहली 
मछलीका। यह सजावटके रूपमे तो ठीक है लेकिन चित्रके रूपमें नहीं । 

शिष्य--मुझे पहली दृष्टिमें ऐसा लगा यह कोई पर्दा या कशीदा किया हुआ कपड़ा हे 
जो दरवाजे या खिड़कीपर पर्देका काम दे सके। 

श्रीअरविद-हां, सजावटके लिए अच्छी चीजे 21 इन “सुबहकी घड़ियां” चित्रोंमें भाव 
अच्छा होता हुँ लेकिन यह जरा कम उग्र था कम भद्दा हो सकता था । (कुछ देर रुककर) 
इस quem चित्रोंपर पाबंदी लगानेके लिए हम हिटलरको दोष नहीं दे सकते। जर्मनी बहुत 
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कुछ खो चुका हे। आइचय हे कि यहं भहापन सभी जगह कैसे फेल रहा हे ? क्या बंगालकी 
कला भी ऐसी ही हं? | 

शिष्य--शायद बंगालकी कला इतनी बुरी नहीं हे जितनी वहांकी कविता। रवींद्रनाथ 
ठाकुर अपवाद dl 

श्रीअरविद--किस अर्थमें qur? 

शिष्य--लोग इलियटकी नकल करनेकी कोशिश कर रहे हैं। लोग अच्छी कविता नहीं 
पढ़ते। क्षकी पुस्तक छपी, अच्छी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन पुस्तक बिकती नहीं । 


श्रीअरविद--तो हिदुस्तानमें भी इंग्लैंडकी तरह लोग कविता नहीं पढ़ते। इन दिनों, पिछले - 


बीस या उससे भी अधिक adie, मैदान उपन्यास या छोटी कहानियोंके हाथमे da 
शिष्य-ज्या आध्यात्मिक कहानियां लिखना संभव है, . मेरा मतलव ऐसी कहानियां जिनमें 
कुछ आध्यात्मिक तत्व हों ? 
श्रीअर्रावद--बहुत-सी गुह्य कहानियां लिखी गईं हैं, लेकिन आध्यात्मिक कहानियोंके बारेमें 


` मुझे पता नहीं। लोग कहते हे कि मेरी कोरोली इस तरहकी पृष्ठ भूमिकी कहानियां लिखती 


थीं यद्यपि वे साहित्यकी «feu लिटनकी बराबरी नहीं कर सकतीं। एक समय वह्‌ बहुत 
लोकप्रिय थीं। लेकिन अव उनकी कहानियां कोई नहीं पढ़ता। एक विक्टोरिया क्रॉस हुआ 


करता था जो कामुकतापूर्ण उपन्यास लिखता atl उसका ख्याल था कि लेखक हैं तो बस . 


दो, एक विक्टोरिया क्रॉस और दुसरा शेक्सपियर! (हंसी) 
(पुराणीकृत श्रीअरविदकी Safat टाक्स'से) 


MS SENA 
साधनाक दा पक्ष 


(श्री अम्बालाल पुराणीने श्रीअरविदकी शिक्षाके बारेमे अमरीकामे बहुतसे भाषण दिये 
थे। . भाषणोंके बाद प्रश्नोत्तर हुआ करते थे। यहां हम इसी प्रकारका प्रश्नोत्तर. प्रस्तुत 
कर रहे gito) 

प्रश्‍न--क्या भागवत कृपा और इच्छा ही योगमें चुनाव भी नहीं कर देती? 

उत्तर--नहीं, साथनाके दो भाग हुँ। श्रीअरविदके मार्गमे यौगिक जीवनके दो भाग हे 
वैयक्तिक प्रयास और भागवत कृपा। वैयक्तिक प्रयास स्वयं साधकको करना होता है, इसे 
भगवान्‌ नहीं कर देते। अभीप्सा, त्याग और समर्पण निजी प्रयासके क्षेत्रमें हैँ। लेकिन 
अंतर्दृष्टि लाना, शक्ति विकसित करना, उसे सत्य प्रदान करना, d34 चेतना प्रदान करना 
परात्पर चेतनाकी अनुभूति देना, रूपांतर करता, चतुर्मुख रूपांतर और दिव्य शक्ति प्रदान 
करना, भागवत कृपाका काम हे। इसके लिए दावा नहीं किया जा सकता। तुम यह नहीं 
कह सकते कि मैंने इतनी साधना की अतः मुझे कृपा मिलनी चाहिए। भगवानको व्यक्तिके 
रूपमे तुम्हारे अंदर रस नहीं है। उन्हें अमुक काम करना है और उसके लिए वे तुम्हारा, 
चर्चिल या रुजवेल्टका उपयोग कर सकते हैं। यौगिक जीवनका लाभ यह है कि जहां चचिल- 
को भागवत यंत्र होते हुए इस बातका पता न हो वहां योगीको इसका पता होता है, उसका 
भगवान्‌के साथ सचेतन संपर्कं रहता हे । ' योगीका ज्ञानके साथ किया गया छोटा-सा काम भी 
चचिळके अज्ञानके साथ किये गये भगवान्‌के लिए बड़े-बड़े कामोसे अधिक महत्त्वपुणे हो सकता 
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| | 2) चाचिलका काम जगत्के लिए, भगवानूके लिए अच्छा हो सकता हे परंतु योगीका काम जगत्को 
। भगवानकी ओर उठानेके लिए जरूरी होता हे । मनुष्यने केवल अपनी तकेंबुद्धिकों जगाया हे 
| और अपने विज्ञानको विकसित किया है। लेकिन जब वह इनसे ऊब जायेगा तो शायद वह 
E अन्य क्षेत्रोंमें जानेकी कोशिश करेगा, शायद तब उसे पता लगेगा कि भौतिक स्तरको छोड़कर 
| अन्य स्तरोपर भी उसकी अनुभूतिके लिए क्षेत्र खुले हैं। और यह अच्छा लक्षण है। आजका 
भौतिकवाद या वैज्ञानिक मनोभाव सत्यको अधिकाधिक जाननेंका प्रयास कर रहा d! यह 
प्रेरणा ही उसे भौतिकके परे ले जायगी, ठीक उसी तरह जैसे वे अचानक परमाणुके. विघटन- 
पर आ पहुंचे थे। आजका भौतिक बुद्धिवाद जड़ भौतिकके अट्वैतपर विश्‍वास करता él 
उसका कहना है कि केवल जड़ भौतिकका अस्तित्व है। उन्होंने खोज करते-करते जड़ भौतिक- 
के अंदर भी शक्तिको पाया है जिसकी उन्हें कल्पता भी न थी। उन्हें यह पता नहीं हूँ कि 
भौतिक द्रव्य किसी अज्ञात शक्तिकी रचना है और हम देखेंगे कि यह केवल भौतिक द्रव्य 
षी ही नहीं बल्कि ऊर्जा है। एक ऊर्जा तीचे तलीमे है। उसने अपने-आपको तीन wd 
| प्रतिष्ठित किया है, एक है भौतिक द्रव्य, दूसरा प्राय और तीसरा मन। एक बीज या एक 
i] ऊर्जा अपने-आपको अनेक ui प्रकट करती हे, वह अनेक रूपोंमें बढ़ती है। एक aaa 
ऊर्जा तीन रूपोंमें प्रकट होती ga भौतिक ऊर्जा प्राणका रूप लेती है, प्राणिक ऊर्जा मन 
और मानसिक ऊर्जाका रूप लेती है। ऊर्जा एक सचेतन शक्ति है। प्राण और विशेषकर 
मनका रूप धारण करनेवाली ऊर्जा निशचेतन नहीं हो सकती। इस ऊर्जामें इच्छा या संकल्प- 
शक्ति होती हे जो मतुष्यमें आकर अनंत जीवन, अनंत आनंदकी चाह करती है, वह पूर्ण 
ज्ञानकी चाह करती हे और चाहती हे ऐसी पूर्णता जैसी अभीतक प्रकट नहीं हुई है। तो 
वह संकल्प अपने इन तीन रूपोंके द्वारा ऐसे लक्ष्यको पाना चाहता है जो उसके लिए अभीष्ट 
हे। यही संकल्प भौतिक विज्ञानके द्वारा काम कर रहा है। आज विज्ञान जीवनपर नियंत्रण 
| करता चाहता sl सरकारोंने सन्तति निरोधको जरूरी बनाया हे। चिकित्सक रोगको देश- 
P निकाला देना चाहते हैं। यह चीज अपने-आप जाने अजाने मनुष्यको एक नये लक्ष्यकी ओर 
| लिए wr रही हे, उसके लिए नये द्वार खोल रही हे। जड़ भौतिकपर अधिकारका अर्थ है 
| मनुष्यके अंदर एक पाथिव सर्वशक्तिमत्ताकों जन्म देना। जहांतक धरतीक। प्रश्‍न है मनुष्य 
id एक हृदतक संवंशक्तिमान बन्‌ गया है। वह कीट पतंगको, पशु पक्षियोंको, वनस्पतियोंको नष्ट 
g कर सकता है, अन्य ग्रहोंतक उड़ सकता है, देश और कालका विस्तार बहुत ही कम रह गया 


14 है। तुम एक स्थानसे २० तारीखको चल कर दूसरे स्थानतक १९को ही पहुंच सकते हो। 
if विज्ञान मनुष्यको परिस्थितियोंका स्वामी बना देना चाहता है। वह इसकी सीमाओंको तोड़- 
M कर आगे निकल जाना चाहता हूँ। लेकिन ये काम व्यक्तिकें बसके नहीं है। वैज्ञानिकके 


| | j अन्वेषण .आदि दलों और समुदायोंके काम हों। व्यक्ति सामुदायिक प्रगतिको संभव बनानेके 


: लिए साधन मात्र हे। ' समुदायके अंदर प्रगति सचेतन खूपसे नहीं हो रही । समुदाय वैज्ञानिक 
i | प्रगतिके बारेमें नहीं सोचता, वह व्यक्तिके दिये हुए अवसरोंसे लाभ उठाता है। मानव 
E परे प्रगतिकी एक aka इच्छा d, एक dua प्रेरणा हे जो मनुष्यको सर्वंशक्तिमत्ताका 

आधुनिक विज्ञान विना जाने उस das चेतनाकी सेवा कर रहा हू। 


1 
| 
| 
I 
f 
| 
l 
| 
UM अनुभव कराना चाहती है, जो पाथिव जगतूपर उसका अधिकार स्थापित करना चाहती है । 
f 
| 
$ 
| 
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सच्चा आत्मावळोकन 


“... तुम कहते हो, में अपना संकल्प भगवान्‌को देता हु. . .। . 'भागवत संकल्प' उसे 
मेरे लिये कार्यान्वित करे। तुम्हारे संकल्पको भी अनवरत कार्य जारी रखना होगा, किसी 
बिशेष कसका चुनाव करते हुए अथवा किसी विशेष वस्तुकी मांग करते हुए नहीं, बल्कि 
एक ऐसी तीव्र अभोप्साके रूपमें जो प्राप्तव्य लक्ष्यपर केंद्रित gti 


और बस यहीं हमें समस्याका समाधान मिलता हे । तुम प्रत्येक qud अपने संकल्पको 
एक अभीप्साके रूपमें अपित करते हो जो बहुत सरल ढंगसे, ठीक यह नहीं कि “हे प्रभु! 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो,” बल्कि यह रूप लेती है कि “एसी कृपा कर कि मैं यथासंभव अच्छे- 
से-अच्छे रूपमें उस चीजको संपन्न करू जो सर्वोत्तम हो।” 

हो सकता हे कि तुम्हें प्रत्येक क्षण यह मालूम न हो कि सर्वोत्तम वस्तु क्या है और उसे 
कँसे करना चाहिये, पर तुम अपनी इच्छाको भगवानूके हाथोमे सौंप सकते हो जिसमें कि सर्वो- 
त्तम संभवनीय, सर्वोत्तम संभाव्य वस्तु संपन्न हो सके तुम देखोगे कि इसके अद्भुत परिणाम 
aMi तुंम चेतनता, सच्चाई और लगनके साथ इसे करो, और तुम अपनेको विराट्‌ 
पगोंसे आगे बढ़ते हुए पाओगे। यह ऐसी ही बात है, है न? मनुष्यको अपनी आत्माके 
समस्त आवेगके साथ, अपने संकल्पके समस्त बळ-सामर्थ्यके साथ कार्य करना चाहिये; प्रत्येक 
मुहत्ते अधिक-से-अधिक संभव, अधिक-से-अधिक संभव कार्य करो। दूसरे लोग जो कुछ करते 
हे उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं--यह ऐसी चीज हे जिसे मैं चाहे जितनी बार gous 
कम ही रहेगी। 

कभी मत कहो कि “फलां आदमी यह नहीं करता”, “फलां आदमी तो कुछ और ही 
चीज करता हुँ,” “लोग तो वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिये”--इन सब बातोंसे 
तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम इस पृथ्वीपर, एक भौतिक शरीरमें, एक सुनिश्चित उद्देश्यसे 
लाये गये हो और वह उद्देश्य है इस शरीरको जितना संभव हो उतना सचेतन बनाना, इसे 
भगवानका अत्यंत पूर्ण और अत्यंत सचेतन यंत्र बनाना। भगवानूने तुम्हें चेतनाके सभी क्षेत्रों- 
मे-मानसिक, प्राणिक और भौतिक क्षेत्रमें-वह तुमसे जो कुछ आशा करते हे उसके अनु- 
पातमें योग्यता और साधनकी एक विशेष मात्रा प्रदान की हे, और वह जो कुछ तुमसे आशा 
रखते हूँ उसीके अनुपातमें तुम्हारे चारों ओरकी समस्त परिस्थितियां भी व्यवस्थित d, और जो 
लोग तुमसे यह कहते d, “मेरा जीवन भयावह हैँ, में संसारमें अत्यंत दयनीय जीवन-यापन 
करता हूं,” वे मूढ़मति हैँ! प्रत्येक व्यक्तिका जीवन ऐसा हे जो उसके सर्वांगपुणं विकासके 
उपयुक्त हे, प्रत्येक व्यक्तिको ऐसे अनुभव प्राप्त हें जो उसे उसके सर्वांगपूणं विकासमें सहायता 
देते हूँ, और प्रत्येक व्यक्तिके . सम्मुख जो कठिताइयां हे वे भी ऐसी हैं जो उसे उसकी पुर्ण 
उपलब्धिमे सहायता देती d ५ 

यदि तुम अपनी ओर सावधानीके साथ दृष्टिपात करो तो देखोगे कि तुम सवदा ही अपने 
अंदर उस क्षमताके विपरीत वस्तुको वहन करते हो जो तुम्हें उपलब्ध करनी है (यहां मै 
“क्षमता” शब्दका व्यवहार उसके विश्ञालतम और उच्चतम अर्थमें कर रही हृ) । तुम्हारा 
एक विशेष लक्ष्य है, एक विशेष मिशन है, एक विशेष उपलब्धि है जो तुम्हारी एकदम अपनी 
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है, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूपसे ऐसा ही है, और तुम अपने अंदर अपनी उपलब्धिको 
पूर्ण बनानेके लिये आवश्यक सभी कठिनाइयोंको वहन करते हो। सर्वदा ही तुम यह देखोगे 
कि तुम्हारे अंदर अंधकार और प्रकाश समान-समान तुममें एक योग्यता हं, तुममे उस 
योग्यताका अभाव भी है। परंतु तुम यदि अपने अंदर एक बहुत काला छिद्र, बहुत घना 


. अंधकार देखो तो यह निश्चित रूपसे जानो कि तुम्हारे अंदर कहींपर एक महान्‌ प्रकाश भी 


है। अब यह तुम्हारा काम है कि तुम यह जानो कि एकका उपयोग दूसरेकी संसिद्धिके लिये 
किस प्रकार किया जाय। 

यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी चर्चा कम ही होती है, पर जो अत्यंत महत्त्वपुर्ण हे। और 
तुम यदि सावधानीपूर्वक निरीक्षण करो तो तुम देखोगे कि प्रत्येक व्यक्तिके साथ सर्वदा यही 
बात होती है। यह चीज हमें उन वक्तव्योंकी ओर ले जाती हे जो विरोधाभासपूण होते 
हे पर होते हैँ एकदम सत्य; उदाहरणार्थ, बड़े-से-बड़ा चोर बड़े-से-तरड़ा ईमानदार आदमी हो 
सकता है (यह बात, निस्संदेह, तुम्हें चोरी करनेका प्रोत्साहन देनेके लिये नहीं कही जा रही 
हे! ) और बड़े-से-बड़ा झूठा अत्यंत सत्यवादी व्यक्ति बन सकता हे । ' अतएव, तुम ale 
अपने अंदर बहुत बड़ी दुर्बलता देखो तो भी हताश मत होओ, क्योंकि संभवतः वह महत्तम 
दिव्य शक्तिका ही चिह्नं ati यह न कहो कि “मे ऐसा हूं, अन्य प्रकारका नहीं बन 
सकता।” यह सच नहीं हे। तुम ऐसे इसलिये हो क्योंकि, निश्चित ma, तुम्हें उसके 
विपरीत बनना होगा। और तुम्हारी सभी कठिनाइयां ठीक इसलिये g कि तुम उन्हें, वे 
जिन सत्योंकी छिपाये हुए d, उनमें रूपांतरित कर सको। ) 

एक बार जब तुम यह बात समझ जाते हो तो. तुम्हारी बहुत सारी दुश्चिताएं समाप्त 
हो जाती हैँ और तुम बहुत सुखी, बहुत हो सुखी हो जाते. हो। जब मनुष्य देखता हे कि 
उसमे कोई बहुत काला छिद्र हे तो वह्‌ कहता हे, सूचित करता हे कि म॑ बहुत ऊंचा 
उठ सकता g, यदि WP बहुत गहरा है तो “A बड़ी ऊंचाईतक ऊपर चढ़ सकता हूं। 
यही बात विद्वव्यापी दृष्टिसे भी सही हे; यदि तुम लोगोंके लिये इतनी सुपरिचित हिंदू 
परिभाषाका प्रयोग किया जाय तो कहा जा सकता हे कि सबसे बड़े असुर ही सबसे बड़े 
देवता (ज्योतिकी सबसे बड़ी सत्ताएं) हैं। और जिस दिन ये असुर रूपांतरित हो जायेंगे, 
चे सृष्टिकी सर्वोच्च सत्ताएं बन जायेंगे। यह बात तुम्हें “आसुरिक” बननेका प्रोत्साहन 
देनेके लिये नहीं कही जा रही है, समझे न, बल्कि बात ऐसी ही है--यह चीज तुम्हारे मनों- 
को थोड़ा विस्तारित करेगी और तुम्हें भले और बुरेकी उन विरोधी भावनाओंसे मुक्‍त होने में 
सहायता करेगी, क्योंकि यदि तुम उसी श्रेणीमे निवास करो तो तुम्हारे लिये कोई आशा नहीं 
ह्‌ i 

यदि संसार अपने मूल रूपमे उससे विपरीत न होता जैसा कि वह बन गया हे तो फिर 
कोई आशा न रह्‌ जाती। क्योंकि छिद्र इतना काला और इतना गहरा है, और अचेतनता 
इतनी पूणं à कि यदि यह संपूर्णं चैतन्यका faq न होता तो फिर और कुछ, करनेको न XE 
जाता, बस हमें अपनी गठरी बांधकर यहांसे रवाना ही हो जाना होता। शंकर सदश लोगोंने 
जिन्होंने अपनी नाककी नोकसे बहुत अधिक दूरतक नहीं देखा, उन्होंने यह कहा कि संसारमें 
रहनेका कष्ट उठाना किसी कामका नहीं हूँ, क्योंकि यह एकदम असंभव हे, ug कहीं अधिक 
अच्छा हे कि एक माया समझकर इसके साथ व्यवहार किया जाय और. यहांसे निकल जाया 
जाय, इसके सोथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। परंतु, इसके विपरीत, d तुमसे कहती 
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हूं कि चूँकि यह जगत्‌ बहुत बुरा, बहुत अंधकारपूर्ण, बहुत कुत्सित, बहुत अचेतन, दुःख-कष्ट 
और विपदाओंसे भरा हे इसी कारण यह सर्वोच्च “सौंदर्य, परम 'ज्योति', परात्पर चैतन्य” और 
'परमानंद' बन सकता हे । 


“... यदि तुम जाग्रत्‌ रहो, यदि तुम्हारा ध्यान सजग हो, तो तुम. निइचय ही इस बातका 
अंतर्ज्ञान प्राप्त करोगे कि क्या करना चाहिये, और तुम्हें तुरत करना प्रारंभ कर देना चाहिये ।” 


ठीक कुछ क्षण पहले मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम्हें सर्वोत्तम संभवनीय करनेके, प्रत्येक 
Wed यथासंभव सर्वोत्तम वस्तु करनेके पूरे उत्साहके साथ अभीपसा करनी चाहिये तो तुम 
मुझसे qu सकते थे, “यह सब तो बहुत ठीक $a परंतु इसे कंसे जाना जाय?” हां, इसे 
जानना आवश्यक नहीं हे ! यदि तुम सच्चाईके साथ यह मनोभाव ग्रहण करो तो तुम्हें हर 
मुहूर्त यह मालूम होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिये, और यही चीज है जो अत्यंत अद्भुत 
हुँ ! तुम्हारी सच्चाईके अनुपातमें, तुम्हारा अंतर्ज्ञान अधिकाधिक यथार्थ और अधिकाधिक 
सही होता जाता हॉ | 


“केवल तुम्हें याद रखना होगा कि समपंण करनेका अर्थ हैं तुम्हारे कर्मका जो कुछ भी 
परिणाम हो उसे स्वीकार करना, यद्यपि परिणाम तुम्हारी आशासे बिल्कुल भिन्न ही हुआ हो। 
दूसरी ओर, यदि तुम्हारा समर्पण निष्क्रिय हो तो तुम कुछ भी नहीं करोगे और कोई प्रयत्न 
नहीं करोगे; तुम महज सो जाओगे और किसी चमत्कारकी प्रतीक्षा करोगे। 

"ug जाननेके लिये कि तुम्हारा संकल्प या हमारी इच्छा 'भागवत संकल्प'के साथ मेल 
खाती हे या नहीं, हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिये कि. हमें कोई उत्तर मिलता है या नहीं मिलता, 
हम अपना समर्थन अनुभव करते हैं या विरोध, और वह अपने मन या प्राण या शरीरसे नहीं, 
बल्कि उस वस्तुसे जो सवदा हमारी आंतर सत्तामें, हमारे हुदयकी गहराईमें विद्यमान होती है।! 


यह सदा एक ही वस्तु होती हे, यह हमारा वह पर्दा है जिसके सामनेसे हमें यह जाननेके 
लिये प्रत्येक चीजको गुजारना होगा कि हमसे उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करनेके लिये 

कहा जा रहा dd 
(श्रीमातृवाणी खंड ४से) 


AN ७ "Ww 
पेटसे भी सोच सकते हें 

---जब में जापानमे थी, तो मुझे एक आदमी मिला था। उसने एक दल .. . बनाया 
था। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह दल साधनाके लिये था, वह एक प्रकारके अनु- 
शासनके fet था। उसका एक सिद्धांत था और उस सिद्धांतपर ही दल बनाया गया था। 
वह यू था: तुम सत्ताके किसी भी अंगसे सोच सकते हो, अगर तुम वहांपर एकाग्र होओ। 
ad, अपने सिरमें सोचनेकी जगह तुम छातीमें सोच सकते हो। उसका कहना था कि 
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|| आदमी यहां (इशारा), पेटमें भी सोच सकता हे । वह पेटको प्राणका, अर्थात्‌ प्राणः 

{| शक्तिका स्थान मानता था। वह कुछ संस्कृत शब्दोंका उपयोग करता था--लेकिन अधः 
कचरे . ..। लेकिन इससे कुछ नहीं आता-जाता। वह बहुत सद्भावनाइूण था, और कहा 

| करता था, आदमियोंके अधिकतर दुःख इस तथ्यसे आते हे कि लोग अपने सिरसे सोचते a 

| इसीसे सिर ददं होता है, तुम थक जाते हो और तुम्हारी मानसिक स्पष्टता चली जाती हे । 

| इसके विपरीत, अगर तुम यहां सोचना सीख लो (पेटकी ओर इशारा), तो तुम्हें शक्ति, 
| बल और शांति मिलती Za और बड़ी विलक्षण बात यह थी कि उसने मानसिक शबितिको 
| ठीक यहां (इशारा) उतार लानेकी एक प्रकारकी क्षमता प्राप्त कर ली थी; मानसिक क्रिया- 
| कलाप वहींपर पैदा होते थे, सिरमे नहीं। और उसने इस तरह बहुत-से लोगोंका, बहुत-से, 

T यानी, सैंकड़ों लोगोंका इलाज किया था जो सिर दर्दसे बुरी तरह पीड़ित रहते थे। 

। मैंने इसका परीक्षण किया है। यह बहुत सरल है, ठीक इसीलिये कि जैसा मैने थोड़ी 
देर पहले कहा था, मानसिक शक्ति, मानसिक क्रिया-कलाप मस्तिष्कसे स्वतंत्र हे। हमें मस्तिष्क 
का उपयोग करनेकी आदत d, लेकिन हम किसी और चीजका प्रयोग कर सकते ह, या यूं 
कहें, मानसिक शक्तिको कहीं और केंद्रित कर सकते हं और तब ऐसा लगेगा कि मानसिक 

| क्रिया-कलाप वहांसे आते ह । तुम अपनी मानसिक शक्तिको सौर-चक्र (हृदयस्थान) में यहां 

7 (संकेत) केंद्रित कर सकते हो, और यह अनुभव कर सकते हो कि वह क्रिया-कलाप वहांसे 

आ रहा हं। 

वह आदमी कहा करता था: “क्या आपने नहीं देखा कि जिन लोगोंमें बहुत शक्ति होती 
है, उनका पेट बड़ा होता हुँ? (हंसी)--क्योंकि वे अपनी शक्तियोंको वहां संचित करते हें, 
इसीलिये उनका पेटे बड़ा हो जाता है।” वह हमेशा नेपोलियनका उदाहरण दिया करता 
था और कहता था: “ये लोग हमेशा एकदम सीधे खड़े होते हे, हमेशा सीधे, सिर भी सीधा। 
इस तरह कभी नहीं (माताजी सिर सामने झुकाती हे), कभी इस तरह 'नहीं (माताजी सिर 
दांयीं ओर झुकाती है), कभी इस तरह नहीं (माताजी सिर बांयीं ओर झुकाती है); हमेशा 
i8 एकदम सीधे और अपनी सारी शक्ति यहां रखते हे (पेटकी ओर इशारा) और यह 
| चीज उन्हें बहुत बलवान्‌ बना देती हूँ!” और वह हमेशा नेपोलियनकी बात करता था। 
| वह कहता था: “देखो, नेपोलियनको . . . ” (माताजी दिखाती हैं कि . नेपोलियनका पेट बड़ा. 
था।) जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर जापानमें थे तो वे उससे मिलते आये थे। उसने मुझसे कहा: 

“आपने देखा, रवीन्द्रनाथ हमेशा, एकदम सीधे खड़े होते हँ, इस तरह, सिर भी एकदम सीधा 

रहता QUU तो मेने कहा: “परंतु उनका पेट तो बड़ा नहीं है!” वह बोला: “हो 

जायगा।” (हंसी) 

; उसकी सभाओंमें संकड़ों आदमी होते थे। वे हमेशा घुटनोंके बल बैठते थे जैसे जापानमें 

| i । aot जाता हे। वह एक छड़ीसे मेजपर ठकोरा लगाता था और हर एक अपनी मानसिक 

Hi शक्ति पेटमे उतार लाता था; फिर, वे सब इसी अवस्थामें रहते थे . . . ओह, कम-से-कम 

आधे घंटेके ल्यि। आर आधे घंटेके बाद वह दूसरी बार मेजपर टकोर लगाता था और 

वे अपनी मानसिक शक्ति छोड़ देते थे और बोलने लगते थे . . . बहुत नहीं, क्योंकि जापानी 
बहुत नहीं बोलते, फिर भी, बोलते तो हूँ। ; 

हां, तो! ख्याल करो इसमें कुछ चीज बहुत सच्ची थी। इस अर्थमे कि, अगर कभी 
gré सिर-दर्द हो, तो में तुम्हें यह करनेकी सलाह देती हूं: विचार शक्ति, मानसिक शक्ति, 
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ait अगर तुम जरा-सी प्राणशक्ति खींच सको तो वह भी--उसे नीचे ले आओ, इस तरह 
(सिरपरसे दोनों हाथोंको धीरे-धीरे नीचे लानेकी मुद्रा) । अगर तुम्हारे सिरमें दर्द हो या 
. भारीपन हो या, उदाहरणके लिये, धूप लग गयी हो, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया हो, तो 

अगर तुम यह करना जानो और शक्तिको इस तरह यहां हो आओ (छातीके मध्य भागकी 
ओर इशारा), या इससे भी नीचे (पेटकी ओर इशारा), तो वह गायब हो जायगा। वह 
गायब हो जायगा। तुम पांच मिनटमें यह कर सकोगे। अगली बार जब तुम्हारे सिरमें 
दर्द हो तो तुम यह करके देख सकते हो . . . में आशा करती हूं कि तुम्हें सिर दर्द न होगा, 
लेकिन अगली बार हो तो यह परीक्षण कर देखना। सीधे बैठ जाओ, यूं (एक आसन दिखाते 
हुए), जापानी कहते हे कि तुम्हें अपनी एड़ियोंपर बैठना चाहिये--लेकिन उससे तुम्हारे ध्यानमें 
बाधा पड़ सकती g, qw तरह वेठनेसे--इसे वे quur बैठना कहते हैं।' भारतीय ढंग यह 
हे (संकेत), अन्यथा, तुम्हें इस तरह बैठना चाहिये (सकेत) अगर तुम्हें आदत न हो तो यह 
ज्यादा कठिन लगता Z| 

तो, तुम आरामसे बेठो और अपनी सारी शक्ति ले लो, मानों . ... तुम अपने सिरकी सारी 
ऊर्जा ले रहे हो, उसे ले लो, और फिर नीचे उतारो, नीचे, नीचे, नीचे, यूं, धीरे-धीरे, बहुत 
सावधानीसे, एकदभ नीचे यहां, नाभितक और तुम cant कि सिर दर्द गायव हो गथा dd 
मैने बहुत बार यह परीक्षण किया है... यह बहुत अच्छा इलाज ह, बहुत आसान; गोलियां 
या सूचीबेध लेनेकी कोई जरूरत नहीं; वह इस तरह ठीक हो जाता हौ। लो बस! 

और कोई प्रश्‍न? हां! 


माताजी, समझका स्थान क्या feud हे? 


समझनेकी क्षमता? क्या तुम यही पूछ रहे हो, क्या वह सिरमें है? मैने अभी इससे 
उल्टी बात कही हं । कुछ ही मिनट पहले मैने बतलाया है कि सभी मानसिक क्षमताएं 
"WW होती हुँ, और केवल आदतके कारण d सिरमें होती है।. तुम किसी भी जगहसे समझ 


सकते हो। चेतनाका आसन जहां कहीं हो, तुम वहींसे समझ सकते हो। 


आप कहती हें: “आदतसे” समझका स्थान सिरमें है। हम उसे बदल नहीं सकते, हम 
एसे ही पेदा हुए थे! 


जब तुम पैदा हुए थे तब सोच रहे थे क्या? 
सिरसे सोचना स्वाभाविक $a. हम उसे आदत कंसे बना सकते हे? 


बहुत लंबे अरसेसे यह आदत रही है--बाप-दादोंके बाप-दादोंके बाप-दादा, इसी तरह-- 
लेकिन gx एकके लिये नहीं ! यह आंखोसे देखनेकी आदतकी तरह है । लेकिन यह्‌ प्रमाणित 


Í P 


* 'वीरासन 
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किया जा चूका हे कि आंखोंको छोड़कर किसी और जगह भी दृष्टिका केंद्र बनाया जा सकता 
है--जरा-सी एकाग्रता हो तो। मै यह नहीं कहती कि मस्तिष्क सोचनेके लिये नहीं बना। 
मैने यह कभी नहीं कहा। म॑ने कहा हे कि विचार दिमागपर निर्भर नहीं करता, और यह 
और ही बात da अगर तुम मानसिक शक्तियोंके साथ व्यवहार करना जानो तो तुम 
स्पष्ट देख सकते हो कि अपने-आपको अभिव्यक्त करनेके लिये मस्तिष्क बहुत उपयुक्त हुँ— 
स्पष्ट है कि ag इसीके लिये बनाया गया है, विचारोंको ग्रहण करने और उन्हें क्रियामें उतारने- 
के लिये, उन्हें अभिव्यकितमें, झाब्दोंमें उतारनेके लिये-लेकिन यह जरूरी नहीं हे कि adr 
एकमात्र साधन हो। 

(कुछ देर मौनके बाद) मेरा मतलब हे कि यह अन्यया एक आदत हे ! फिर भी, थोड़ा- 
बहुत योग करनेके वाद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम यहां सोच सकते. हो (माताजी 
माथेके बीच भौंहोंके Saat ओर, फिर दाएं, बाएं दिखाती हँ), तुम यहां सोच सकते हो, 
तुम यहां सोच सकते हो, तुम यहां सामने सोच सकते हो, जैसा कि मं अभी कह रही थी, 
तुम इससे बहुत ऊपर भी सोच सकते हो--परंतु स्वभावतः, आदमी समझता हे कि सभी विचार- 
प्रपंच, एकाग्रता आदि मस्तिष्कमे निमित होते हुँ-आऔर जब कोई ऊपर, यहां सोचता हे 
(माताजी सिरके ऊपरकी जगहुकी तरफ संकेत करती हूँ), तो यहांकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा 
सोचता है। बात यही हे कि तुमने कभी और तरह सोचनेकी कोशिश ही नहीं की। Ug 
नहीं कि “कभी कोशिश ही नहीं हुई”, ऐसे लोग काफी wer हैँ जिन्होंने कोशिश की हं 
और सफलता पायी di 

(श्रीमातृवाणी खंड ६से) 


ध्यान 


ध्यानके हारा साधना 
(१) ध्यानका ठोक-ठोक अर्थ कया हे? 


भारतीय शाब्द घ्यानके विचारको अभिव्यक्त करनेके लिये अंग्रेजीमे दो शब्द हैँ मेडिटेशन 
और .कांटेम्प्लेशन। मेडिटेशनका ठीक-ठीक. अर्थ हे कि एक विषयको व्यक्त करनेवाली एक 
विचारधारापर अपने मनको एकाग्र करना। कांटम्प्लेशनका अथं हुँ किसी एक विषय, प्रतिमा 
यो विचारको मानसिक रूपसे इस तरह देखना कि उस विषय, प्रतिमा या विचारका ज्ञान 
स्वाभाविक रूपसे मनमें एकाग्रताकी शक्तिद्वारा उठे। ये दोनों घ्यानकी शक्तियां है क्योंकि 
ध्यानका सिद्धांत है मानसिक एकाग्रता, चाहे वह विचारपर हो या अंतर्दशन या ज्ञानपर। 
` च्यातके अन्य रूप भी हे। एक अनुच्छेदमें विवेकानन्द सलाह देते हैँ कि तुम अपने विचारों- 
से अळग-थळग खड़े रहो। उन्हें अपने मनमें, जैसे उनकी इच्छा हो, आने दो। तुम उन्हें 
बस देखते रहो कि वे क्या gl इस आत्मार्वलोकनको ध्यात कहा जा सकता है। 


| | 
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यह रूप एक और घ्यानकी ओर ले जाता हे। मनको सभी विचारोंसे खाली कर देना 
ताकि वहां एक तरहसे शुद्ध जागरूक रिक्तता हो। जिसमें भागवत ज्ञान, सामान्य मानव 
मनके निम्नतर विचारोंसे अक्षुव्ध रहते हुए, श्याम पट्टपर सफेद. खड़ियाकी लिखाईकी तरह 
स्पष्ट रूपसे आकर अपनी छाप लगा सके। तुम देखोगे कि गीता सभी मानसिक विचारोंके 
इस त्यागकी बातको योगकी पद्धति बताती है, और पद्धति भी ऐसी जिसे वह अधिक पसंद 


करती हे । इसे मुक्तिका ध्यान कहा जा सकता हे क्योंकि यह मनको यांत्रिक चितन-प्रक्रिया- 
की दासतासे मुक्‍त करता हे और सोचने या न सोचनेकी, जैसे चाहे और जब चाहे सोचनेकी 
छूट देता sl या वह अपने विचारोंको चुन सकता है या विचारके परे सत्यके शद्ध प्रत्यक्ष 


दशनतक जा सकता हे जिसे हमारे दर्शनमें विज्ञान कहते Pd 9 

मानव मनके लिये मेडिटेशन या मनन सबसे सरल पद्धति है परंतु अपने परिणामोंमें सबसे 
अधिक संकीर्ण भी हे। चितन अधिक कठिन है परंतु ज्यादा बड़ा है। आत्मावलोकन 
और विचारकी जंजीरोंसे मुक्ति सबसे कठिन परंतु फलकी दृष्टिसे सबसे अधिक विस्तृत और 
महान्‌ हं। तुम अपनी वृत्ति और क्षमताके अनुसार कोई भी चुन सकते हो। पूरा पक्का 
तरीका तो यह हे कि इन सबका उपयोग किया जाय--प्रत्येकका अपने स्थानपर और अपने 
उद्देश्यके लिये । लेकिन इसके लिये स्थिर श्रद्धा और दृढ़ धैर्यं और योगके लिये आत्म-विनि- 
योगकी बहुत बड़ी इच्छाशक्ति होनी चाहिये। 


(२) ध्यानके लिये कौन-सा विषय या कौन-से विचार लेने चाहिये? 


जो भी तुम्हारी प्रकृति और उच्चतम अभीप्साके अनुरूप हो। लेकिन अगर तुम मुझसे 
एक सुनिश्चित उत्तर मांगते हो तो मुझे कहना होगा कि मनन या चितनके लिये ब्रह्म सबसे 
अच्छा विषय हे और मनको जिस विचारपर दृढ़ होना चाहिये वह हे भगवान्‌, सबके अंदर 
सवके अंदर भगवान्‌ और सव कुछ भगवान्‌। इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता कि यह 
सगुण भगवान्‌ हूँ या निर्गुण भगवान्‌ या आत्मनिष्ठ रूपमे एकमेव आत्मा। लेकिन मैंने 
इसी विचारको सबसे अच्छा पाया हे क्योंकि यह उच्चतम है और अपने अंदर दूसरे सभी 
सत्योंको समाविष्ट कर लेता हे चाहे वे इस जगत्‌के या अन्य जगतोके या सारी ऐहिक सत्ताके 
परेके सत्य हों-सर्व खल्विदं ब्रह्म । 

- ईशोपनिषद्के विइलेषणके दूसरे खंडके अंतमें तुम add इस दर्शनका वर्णन पा सकते 

हो जो इस विचारको समझनेमें तुम्हारी सहायता करेगा ।१ 

हमें ब्रह्मको बोधगम्य रूपमें स्थावर और जंगम दोतोंमें देखना होगा। हमें उसे शाश्‍वत. 
और | आत्मामें और विश्वकी परिवर्तनशील अभिव्यक्तियों और सापेक्षतामें देखना 
होगा। 

हमें सभी चीजोंको, देश और area देखता चाहिये। दूर और नजदीक, अति प्राचीन 


“ जैसा कि श्रीअरविदने कहा है हमारे यहां मेडिटेशन और कांठेम्प्लेशन दोनोंके लिये ध्यान 
शब्द चलता है। यहां भेद करनेके लिये हमने पहलेको मनन और दूसरेको चितन कह दिया 
हे I3 0 $ 2 "E 

* उपनिषद्‌ हमें यह सिखलाता हूँ कि ब्रह्मको विश्वमे और अपनी आत्म सत्तामें कैसे देखें। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i | १८ पुरोधा 
a1 अतीत, आसन्न वर्तमान और अनन्त भविष्य, उनमें समायी वस्तुओं और उनकी घटनाओंको 
र| एकमेव ब्रह्मके रूपमें देखना चाहिये | ५ E 

| हमे ब्रह्मको उस रूपमें देखना चाहिये जिसमें सभी व्यष्टिगत वस्तुएं, समायी हुई हैं, जो 
| उनको आश्रय देता हे और उनका अतिक्रमण . कर जाता. हे। साथ ही समस्त विश्व काल, 
| देश और कार्यकारणकी परात्परताको भी अपने अंदर समाये हुए हे और उनका अतिक्रमण 
| करता gl हमें उसे उस. रूपमें भी देखना है जो विश्वमें जीता है, समस्त विश्वपर और जो 
| कुछ उसमें à उसपर अधिकार रखता हे । | 

| यह है परात्पर, वैश्व और व्यष्टिगत ब्रह्म, प्रभु, धारक और अंतर्यामी आत्मा जो समस्त 
Él ज्ञांनका विषय है। उसकी उपलब्धि ही पूर्णताकी अवस्था और अमरताका मार्ग dd 

| (श्रीअरविदकृत 'उपनिषद्‌ मेंसे ) 


३--ध्यानके लिये अत्यंत अनिवार्य. आंतरिक और बाह्य शर्ते 


कोई अनिवार्य बाहरी शते नहीं है। लेकिन ध्यानके समय, एकांत और निर्जन स्थान, 
साथ ही शरीरकी स्थिरता सहायक होती है, कभी-कभी आरंभ करनेवालेके लिये लगभग 
आवश्यक भी होती हे लेकिन तुम्हें बाहरी परिस्थितियोंसे बंध नहीं जाना चाहिये । एक बार 
ध्यान करनेकी आदत पड़ जाय तो सभी परिस्थितियोंमें, लेटे हुए, बैठकर, चलते हुए, अकेलेमें, 
संगी साथियोंके बीच, सन्नाटेमे या शोरके बीच ध्यान करना संभव होना चाहिये । 

पहली आवश्यक आंतरिक अवस्था हँ ध्यान-विरोधी बाधाओं, उदाहरणके लिये मनका भटकना, 
भुळक्कड़पन, नींद, शारीरिक ओर स्नायविक. अधीरता और बेचैनी आदिके विरुद्ध इच्छाकी 
एकाग्रता । 

दूसरी आवश्यकता हे आंतरिक चेतना यानी चित्त जिसमेंसे समस्त विचार और भाव उठते 
हैं, की उत्तरोत्तर शुद्धि और स्थिरता। उदाहरणके लिये क्रोध, दुःख, उदासी, सांसारिक 
घटनाओंके बारेमे चिता आदि सभी उपद्रवी प्रतिक्रियाओंसे मुक्ति। मानसिक पूर्णता और 
और नैतिकता एक quu हमेशा निकटस्थ संबंध रखते हैँ। 


* 


अंगर ध्यानमें कठिनाई यह हे कि सब प्रकारके विचार आते हे तो यह विरोधी शक्तियोंके 
` कारण नहीं, मानव मनकी साधारण प्रकृतिके कारण हे।॥ सभी साधकोंके आगे यह कठिनाई 
आती है और कइयोंमें यह बड़े लंबे समयतक चलती है। इससे पिंड छुड़ानेके कई तरीके हैं। 
उनमेंसे एक यह हे कि विचारोंपर नजर डालो और वे मानव मनके जिस स्वभावको दिखलाते 
हैं उसका अवलोकन करो लेकिन उन्हें स्वीकृति न दो, उन्हें तबतक चलते रहने दो जबतक 
वे अपने-आप ठप्प न हो जायें। विवेकानन्दने अपने राजयोगमें यह तरीका बतलाया है। 
दूसरा तरीका à कि विचारोंको एसे देखो कि वे तुम्हारे अपने नहीं हूँ, साक्षी पुरुषकी तरह 
पीछे हटकर खड़े रहो और स्वीकृति देनेसे इंकार करो--विचारोंको बाहरसे, प्रक्ृतिसे, आने- 
वाली चीजके STH देखा जाता है भौर उनके बारेमें यूं अनुभव करना चाहिये मानों वे मनके 
E vd घूमनेवाले राही हैं जिनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं और तुम्हें उनमें कोई रस | 
नहीं । इस तरह प्रायः ऐसा होता हं कि कुछ समय बाद मनके दो भाग हो जाते हैं, एक | 


: ¢ ~ 
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भाग जो मानसिक साक्षी होता हूँ, जो देखता रहता हे और पूरी तरह अक्षुब्ध और अचंचल 
रहता हुं और दूसरा वह भाग जो अवलोकनका विषय है, प्रकृतिका भाग है जिसमे विचार 
गुजरते और भटकते रहते बादमे तुम प्रकृतिके भागको भी चुप या स्थिर करनेकी 
कोशिश कर सकते हो। एक तीसरा सक्रिय उपाय भी हे जिसमें तुम यह देखते हो कि विचार 
आते कहांसे हं और यह पता लगता हे कि तुम्हारे अपने अंदरसे नहीं मानों, wax बाहरसे 
आते Sl अगर तुम उन्हें आते हुए पकड़ सको तो उनके अंदर घुसनेसे पहले उन्हें एकदम 
फेंक देना चाहिये । शायद यह सबसे कठिन उपाय है और सभी इसका उपयोग नहीं कर 
सकते। लेकिन अगर ag किया जा सके तो यह नीरवताकी ओर सबसे छोटा और सबसे 
अधिक सशक्त मार्ग हे । 
* 


मनको नीरव करनेके लिये इतना काफी नहीं हे कि जो भी विचार आये wu पीछे धकेल 
दिया जाय । यह केवल एक गौण गति हो सकती हे । तुम्हें सभी विचारोंसे पीछे हटना 
चाहिये और उनसे अलग होना चाहिये । अगर विचार आयें तो एक नीरव चेतना उनका 
अवलोकन करे लेकिन वह स्वयं न तो सोचे और न उनके साथ तादात्म्य साधे। विचारोंको 
एकदम बोह्रकी चीजोंके रूपमे अनुभव किया जाय। तब विचारको त्यागता या मनकी 
अचंचलताको क्षुब्ध किये बिना उन्हें गुजर जाने देना आसान होता हे । 


* 


नीरवता अचंचलतासे बढ़कर है। विचारको आंतरिक मनसे एकदम देशनिकाला देकर 
बाहरसे मनको निःशब्द और अचंचल रखकर इसे पाया जा सकता gl परंतु यह ऊपरसे 
अवतरणद्वारा ज्यादा आसानीसे प्रतिष्ठित की जा सकती हुँ--तुम इसे नीचे उतरते हुए, व्यक्ति- 
गत चेतनामें प्रवेश करते, उसपर अधिकार करते हुए या उसे घेरे हुए अनुभव करते हो। 
और तब वह चेतना विशाल निर्वेयक्तिक नीरवतामें मिल जानेकी ओर प्रवृत्त होती हे । 


* v 


नीरवतामें प्रवेश करना सरल नहीं dg यह सभी मानसिक और प्राणिक क्रिया-कलापकों 
निकाल बाहर करनेसे ही संभव हो सकता dO ज्यादा आसान हे नीरवताको अपने अंदर 
अवतरित होने देता यानी अपने-आपको खोलना और उसे उतरने देना। यह करतेकी और 
Eee शक्तियोंको' नीचे बुलानेकी विधि एक ही da वह है, ध्यानके समय स्थिर अचंचल 
रहना, मनके साथ न तो लड़ना और न शक्ति या नीरवताको उतारनेके लिये मानसिक प्रयास 
करना बल्कि उनके लिये केवल एक नीरव इच्छा और अभीप्सा रखना। अगर मन सक्रिय 
हे तो तुम्हें उसे देखना, पीछे हटना और भीतरसे स्वीकृति न देता सीखना होगा, जबतक 
कि उसकी अभ्यासगत या यांत्रिक क्रियाएं भीतरसे सहारा पानेके अभावमें झड़ न जाएं। अगर 
वे बहुत हठी हों तो बिना खीच-तान और संघर्षका सतत परित्याग ही करने लायक एकमात्र 
चीज हुँ। 
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E २० पुरोधा 
|| नीरव मन योगका परिणामं है। साधारण मन कभी नीरव नहीं होता . . . विचारक और 
| दार्शनिकोंके मन नीरव नहीं होतें । उनके मन क्रियाशील होते d; स्वभावतः वे एकाग्र होते 
हे इसलिये उनमें सामान्य असंबद्ध मानसिकता रुक जाती à और जो विचार उठते, उनके 
अंदर प्रवेश करते या अपने-आपको ढालते हे, वे विषय या हाथमे लिये कार्यके अनुरूप होते 
हे लेकिन यह पूरे मनके नीरव हो जानेकी बातसे एकदम अलग चीज हे । 


l ह __श्रीअरविद 


(बुलेटिन अगस्त १९८३से) (vate संकलित) 


प्रगातिके पथपर 


आजका मनुष्य गुफा और पर्वत कन्दरा निवासी मनुष्यका एक साफ-सुथरा और जरा 
संशोधित संस्करण ga वह भौतिक बर्बर था तो यह आथिक बर्बर हे । बीचमें अनेक प्रकारकी 
साज-सज्जासे मनुष्य विभूषित हो चुका है और संसारके मंचपर बहुत-सी भूमिकाएं निभा चुका 
& 1 आज वह उपयोगितावादका वकील बनकर खड़ा है। साहित्य, संगीत, कलासे लेकर 
पुजा-पाठ, घ्यान-धारणा, उपनयन, विवाह सभीको उपयोगिताकी तराजूपर तौला जा रहा dd 
जो पुरे उतरते हैं उन्हें संभालकर रख लिया जाता है, वाकीको सामनेसे हटा दिया जाता dd 
अभी बहुत समय नहीं बीता जब अंग्रेजोंका राज्य संसारके सभी कोनोंमें फैला हुआ था 
कहा जाता था कि अंग्रेजी राज्यमे कभी सूर्यास्त नहीं होता और उन दिनों अंग्रेज कहा करते 
थे कि एक तरफ शेक्सपीयर है और दूसरी तरफ सारा साम्राज्य, हम साम्राज्य खोकर भी 
शेक्सपीयरकी रक्षा करेंगे। उसी इंग्लँडमें यूनानी और लातीनी भाषाओंको तो विदा दे ही 
दी गयी है, आज ag Wer भी किया जा रहा हे कि शेक्सपीयर eda क्या लाभ? हम उसे 
# क्यों पढ़ें? विज्ञानने उपयोगी चीजोंकी बाढ लाकर हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति ही बदल 
दी हे! 
कभी-कभी तथाकथित विद्वत्‌ समाजमें यह प्रन भी उठता है कि आजके जमानेमे श्रीअरविद 
और उनकी शिक्षाका sur स्थान है? मांताजीने १९७२में, श्रीअरविदकी शताब्दीके अवसर- 
पर हमें बतलाया था कि “मनुष्य बीते कलकी सृष्टि है, श्रीअरविद आगामी कलकी 
सृष्टिकी घोषणा करने आये थे; श्रीअरविदका संदेश एक अमर सूर्यालोक है जो “भविष्यपर 
विकीरित हो रहा है।” एक और जगह उन्होंने कहा है, “श्रीअरविद धरतीपर परम पुरुष- 
के यहांसे एक नयी अतिमानसिक जाति और नये जगतूकी अभिव्यक्तिकी घोषणा करने आये 
थे। ओर श्रीअरविद जगत्‌के इतिहासमें जिस चीजका निरूपण करने आये हैं वह कोई 
शिक्षा नहीं है, वह कोई अन्तःप्रकाश भी नहीं है, वह. सीधी परम पुरुषसे आनेवाली एक निर्णायक 
क्रिया gU Fe 
यह संदेश एसेज ऑन द गीता', 'लाइफ feared’ सावित्री! आदि अनेक ग्रंथ-रत्नोंमें और 
सँकड़ों हजारों पत्रोंमें हमारे आगे मौजूद है, उसे ग्रहण करना या न करना हमारे अधिकारमें 


5 गण 1 
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$! इनमें उन्होंने उच्चतम aK बेतूलाया है और उसकी a रि जालेका मार्ग दिखलाया हे ।. 
कितु इतनी बड़ी चीजमें रस लेता हर 'एकके वस की quo नहीं” है। तुलसीदासजी कह 
गये हैं: “सोइ जानहि जिहि देहु जनाई, 'जीनितः:तुमहि* महि जाई।” 

लेकिन माताजी और श्रीअरविदके लिये 'कौई चीज ded बड़ी और कोई चीज बहुत छोटी 
नहीं à! हर चीजका विइवमें अपना स्थान हे और उस स्थानको वही पूरा कर सकती 21 
सौर मंडल जुगनूके स्थानकी पूर्ति नहीं कर सकता और न जुगनू सौरमण्डलके। आजसे 
लगभग साठ वर्ष पहले लाला लाजपत राय और पुरुषोत्तम दास टण्डन श्रीअरविदसे मिलने 
पांडिचेरी आये थे और उन्होंने देशमें फैलती हुई अधिकार-लिप्सा और उसके साथ आनेवाले 
भ्रष्टाचारकी शिकायत की थी। श्रीअरविदने कहा, “अधिकार लिप्सा हमेशा बनी रहेगी, आप 
अपने कार्य-कर्ताओंकों अधिकारके पदोंसे दूर रखकर इसका इलाज नहीं कर सकते । हमारे लोगोंको 
यह सीखना होगा कि अधिकार और पद राष्ट्रके लिए हैँ। स्वराज्य आनेपर तो यह कठिनाई 
अनन्तगुना बढ़ जायेगी, इसका उपाय यही हे कि अपने अंदर कठोर अनुशासनको भावना 
पैदा की जाय, मनुष्य अपनी व्यक्तिगत ही नहीं राष्ट्रीय आनवानका ख्याल रखे और कठोरता- 
के साथ कह सके “नहीं, मे ऐसा कभी नहीं कर सकता, मै इतना नीचे नहीं उतर सकता ।” 

१९५६की वात हे, पूर्ण स्वराज्य आ चुका था। अधिकार लिप्सा, धन लिप्सा अपने गुल खिला 
रही थी, बेईमानी बढ़ रही थी। माताजीने किसीसे कहा, “आजकल ईमानदारीके साथ व्यापार 
करना खतरनाक होता जा रहा है।” भारत सरकारके एक वरिष्ठ अधिकारीने इसका इलाज 
जानना चाहा। माताजीने कहा, “साधारणतः ऐसी चीजें तबतक बढ़ती जाती हे जबतक 
हर एक इससे ऊब न जाय...और कभी-कभी ईमानदार लोग भी सोचते हैं कि आखिर 
हम भी औरोंकी तरह क्यों न चलें। agas बेईमानीको इस तरहका समर्थन मिलता जाता 
è वह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है... अगर तुम तब भी अपने आदरशॉसे चिपके 
रहो जब विरोधी शक्तियां बहुत प्रबल हों तो काफी लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे और यह 
सहिष्णुता कम हो जायगी।” 

इसी अधिकारीने फिर कुछ वर्षोके बाद माताजीसे फिर यह सवाल किया तो उन्होंने कहा, 
“जब तुम देखो कि परिस्थितियां तुम्हारे हाथसे बाहर होती जा रही हैं तो एक आईना हाथमें 
लेकर यह्‌ देखो कि स्वयं तुम उसमें कितना योगदान दे रहे हो। अगर तुम अशुभकी सहायता 
करना छोड़ दो तो वह कमजोर, और अधिक कमजोर हो जायगा।” माताजीने कहा, “अगर 
तुम अपने अंदरसे निर्दयताके साथ इन कमजोरियोंको निकाल दो तो इनका असर कम होता 
जायगा। तुम्हारे अंदरसे निकलनेवाले पूर्णताके स्पन्दन वातावरणमें फेलेंगे और शुद्धिकी प्रक्रिया 
शुरू हो जायगी।” 

| a और श्रीअरविदने बतलाया है कि धन अपने-आपमें एक बहुत बड़ी शक्ति है और 
प्रकृतिकी अन्य बहुत सी शक्तियोंकी तरह आज असुरोंके हाथमें da इसीलिये सारी गड़बड़ 
हे। धनाढ्य व्यक्ति और समाज अझुरोंके अनुचर बन जाते हैं। सुधी जनोंका कतेव्य हे 
कि उन्हें इसे चंगुलसे छुड़ानेका. और भगवान्‌की ओर छानेका प्रयास करें। 

लेकिन यह कामं सरल नहीं है। आज तो धन ही मानव समाजका इष्ट देव Zl स्वामी 
रामतीर्थं कहा करते थे, “गरीबको जो मिल जाय उसीपर कनाअत (संतोष) करता हे, अमीर 
कहे जाते हे “और” | समाजकी, मानव जातिकी अधिकतर बीमारियां इसीसे आती हूँ। कबीर 
वाणीकी याद कितनोंको रहती हुँ? 
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साईं इतना दीजिये जामे कुटुम्ब समाय। 

मै भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाय॥ $ 
माताजीने कहा है कि अशुभके विरुद्ध अभीतक जितने भी प्रयास हुए हे सब असफल रहे 
क्योंकि अभीतक उसका विरोध दुर्बलताके द्वारा या ऐसी आध्यात्मिक शक्तिद्वारा किया गया 
है जिसमे जड़ जगत्‌का रूपांतर करतेकी सामर्थ्यं न थी। अतः पूर्ण सदृभावनाके ara- 
जूद ये प्रयास बुरी तरह असफल रहे। विरोधी शक्तियां जिस लोकमें खड़ी होकर युद्ध कर 
रही हैं उसी भूमिपर उनसे अधिक प्रबल शक्ति उन्हें हरा सकती हे और यह हे अतिमानसिक 
शक्ति । र 

यह शक्ति धरतीपर उतर आयी हूँ और पूरी तरहसे कार्यरत है, उसकी विजयके बारेमें 

कोई संदेह नहीं। हां, काम बड़ा है, शत्रुओंका दुर्ग पुराना और बहुत मजबूत d, उसे तोड़ने- 
में समय लगेगा और खासकर इसलिये कि उस दुर्गमें फंसी मानवता भी अपने अज्ञान, लोभ, 
भय आदिके कारण दुर्गपतियोंकी सहायता कर रही है। तबतक हमसे जितना बन पड़े अपने 
अंदरसे आसुरी राज्यको हटाकर भागवत राज्यको प्रतिष्ठित करनेकी कोशिश करें। 
तबतक हमारा मंत्र होगा: 


Supreme Lord, Eternal Truth 
Let us obey Thee alone 
and live according to Truth. 


परम प्रभु शाश्‍वत सत्य, वर दे कि हम केवल तेरी ही आज्ञाका पालन करें और सत्यके 
अनुसार जियें। c 


योग ओर साहित्यिक कार्य 


साहित्यिक आदमी वह है जो साहित्य और साहित्यिक क्रिया-कलापमें उनके अपने लिए 
रस लेता sl जो योगी लिखता हे वह साहित्यिक आदमी नहीं बन जाता क्योंकि वह केवल 
बही लिखता हे जो आंतरिक इच्छा और आंतरिक. शब्द उससे कहलवाना चाहते हैं। वह 


अपने साहित्यिक व्यक्तित्वसे अधिक . बड़ी और महान्‌ चीजका वाहक और यंत्र होता zi 


साहित्यिक और बौद्धिक लोग पढ़ता: पसंद करते हैं, पुस्तकें उनके मनका आहार होती हैं लेकिन 
लिखना कुछ भर ही चीज है। ऐसे बहुत-से लोग हैं जो साहित्यिक रीतिसे एक शब्द भी 
नहीं लिखते परं बहुत जबर्दस्त पढ़ाकू हैं। लोग विचारोंके लिए, ज्ञानके लिए, संसारने अभी- 
तक जो कुछ सोचा हे और अब सोच रहा हे, उससे उत्तेजना पानेके लिए पढ़ते हैं। मैं 
कभी रचना करनेके लिए नहीं पढ़ा करता। योगमें बढ़तेके साथ मैंने पढ़ता कम कर दिया 
क्योंकि जब ऊपरसे भौर अंदरसे समस्त संसारके विचार तुम्हारे अंदर आकर भीड़ करने लगें 
तब बाहरी स्रोतसे मानसिक आहार जुटानेकी जरूरत नहीं रह जाती। अधिक-से-अधिक 
उसका उपयोग होता है, अपने-आपको जगत्‌की गतिविधिसे अवगत रखना, संसारके mud, 
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सत्यके वारेमें अपनी दृष्टि बनाना नहीं । योगीमें dx विचारकके साथ संपर्क रखनेवाला 
स्वतंत्र मन होता I 

कविता, शायद कविता ही नहीं सब प्रकारकी अभिव्यक्ति, प्रेरणासे आती हे पढ़नेसे नहीं। 
पढ़ना यंत्रकों भाषापर पूरा अधिकार पानेमें या साहित्यिक अभिव्यक्तिकी तकनीक प्राप्त करनेमें 
सहायता देता हे, उसके वाद लेखकको अपनी भाषा, अपनी शैली और अपनी तकनीकको विक- 
सित करना होता QOO शायद एक या दो दशक बीत चुके कि मैंने एकदम सरसरी तौरपर 
पढ़ जानेके सिवाय सारा पढ़ता छोड़ रखा हे लेकिन मेरी काव्यात्मक और पूर्ण अभिव्यकिति- 
की क्षमता दसगुनी बढ़ गयी हे। पहले मैं कठिनाईके साथ, बड़ी कठिनाइके साथ जो 
लिखता था वही अव आसानीसे लिख लेता हूं। मुझे दार्शनिक समझा जाता हे पर मैंने 
कभी दर्शंतका अध्ययन नहीं किया। मैने जो कुछ लिखा है वह योगकी अनुभूति, ज्ञात और 
प्रेरणासे आया हे। इसी भांति पिछले दिनों कविता और पूर्ण अभिव्यक्तिपर सामथ्यं भी 
औरोंकी चीजें पढ़-पढ़कर यह देखनेसे नहीं आयी कि वे कैसे लिखते हे बल्कि मेरी चेतनाके 
ऊंचे उठने और उससे प्राप्त उच्चतर प्रेरणासे आयी di 

साहित्यिक आदमीके लिए पढ़ना और इस दिशामें श्रम करना अच्छा हे लेकिन उनके लिए 
भी ये चीजें लिखनेका कारण नहीं, केवळ सहायक उपादान हैं। कारण स्वयं लेखकके भीतर 
होता d! पता नहीं 'स्वाभाविक' किसे कहते हैं। कभी-कभी क्षमता जन्मसे होती हे और 
अभिव्यक्तिके लिए तैयार रहती di उसे स्वाभाविक कहा जा सकता है। कभी-कभी वह 
प्रकृतिमें छिपी रहती हे और बहुत वादमें जागती हे । 
११-९-१९२४ 


कविता और साधना 


यह्‌ di स्पष्ट ही हे कि कविता साधनाका स्थान नहीं ले सकती, संगत भले हो जाये। 
अगर समर्पण वगैरहका भाव उठता हो तो कविता उसे अभिव्यक्त कर सकती हे और अनु- 
भूतिको दृढ़ बना सकती है। जैसे एक स्थितिमें गीता, उपनिषद्‌ आदिके पढ़ने और भजन 
गानेसे सहायता मिल सकती हे उसी तरह, कवितासे भी सहायता मिल सकती है, विशेष 
खूपसे यदि वह बाह्य मत और भीतरी मन या प्राणके बीच एक रास्ता खोल दे। लेकिन 
अगर तुम वहीं ठहर जाओ तो कुछ अधिक प्राप्ति नहीं होती। साधनाको ही मुख्य वस्तु 
होना चाहिए और साधनाका अथं है प्रकृतिकी शुद्धि, सत्ताका उत्सर्ग, भीतरी मन, प्राण तथा | 
चेत्यका खुलना, WAS साथ संपर्क और उतकी उपस्थिति, सभी वस्तुओंमें Waray उप- 
LJ समर्पण, भक्ति, चेतनाका वैश्व चेतनामें, विस्तार, आत्मा तथा ada विस्तार, प्रकृतिका 
चैत्य तथा आध्यात्मिक रूपांतर। अगर इन चीजोंकी अवहेलनाकी जाय और केवल कविता, 
मानसिक विकास और सामाजिक संपक ही सारा समय ले लें तो यह साधना नहीं है हां, 
कविता भी सच्चे भावसे लिखी जानी चाहिए, ख्याति या आत्मतुष्टिके लिए नहीं बल्कि 
प्रेरणा द्वारा भगवानूके साथ संपर्क साधने या अपनी आंतरिक सत्ताको अभिव्यक्त करनेके 
feci भारतके प्राचीन लोग इसी तरह इतनी भक्तिभरी, आध्यात्मिक कविता अपने 
पीछे छोड़ गये थे। अगर वह पश्चिमी कलाकार या साहित्यकारकी भावनासे लिखी जाय 
तो उससे कोई सहायता नहीं मिलती। घ्यानकी वृत्तियां भी तबतक सफल नहीं हो सकतीं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Avena: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ पुरोधा 


जबतक उन्हें उत्सर्गकी उचित भावना भौर आध्यात्मिक अभीप्साके साथ न किया जाय। 
ये चीजें बाकी सबको इकट्ठा करके GA छा जायें, सारे जीवन और सारी प्रकृतिको 


` एकमात्र लक्ष्यकी ओर मोड़ दें। यहां बहुत-से लोगोंकी त्रुटियां वातावरणको नीचा कर देती 


हे और मेरे तथा माताजीके काममें बाधा देती dg 


सन्तरी 


सारे दिनकी दौड़-धूपके बाद हमको सात बजे अपने साथ बैठनेका, बतियानेका अवसर 
मिला मुझे | 

कुछ क्षण ही बैठा होऊंगा कि cat दिशाओंसे आक्रमण होने ल्गा। ना, ना, शत्रुओंका 
नहीं, विचारोंका। 

एक ओरसे मुंह लटकाए निराशाके विचार घुसे, हाय यह रह गया, वहां असफल रहा।' 
दूसरी ओरसे आये भुनभुनाते, TAT फुलाते क्रोधके विचार, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, जवान 
खींच लेता d, क्या समझ रखा हूँ उसने ?' कहींसे भोला मासूम चेहरा लिये एक फुसफुसाया, 
सुबह सुबह सूर्यं «mehr लुका छिपी खेल रहा था! fea fed रंग थे! एक किरण 
बादलोंके घेरेको तोड़कर निकल आती तो सारा वातावरण कितना खुश खुश हो उठता था। 
मजा आ गया।' 

आंसू बहाता एक आया, उस दिन मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ था।' 


कहीं gA धीर गंभीर आवाज, है भगवान्‌, भारतका क्या होगा? सिंखोंको किसने : 


भरमाया ? देशकी एकता कँसे वनी रहेगी? और एक चुलबूला स्वर, 'सड़कपर इतना शोर 
क्यों à? चलो देखे, इस कोलाहलसे मेरो सिर war उठा। सोचा, अरे, यह मेरा दिमाग 
& या बाजार ! जिसकी इच्छा हो मुंह उठाए चला आता है 

इनसे fis छुड़ानेके लिये मे एक पुस्तक पढ़ने लगा कितु मेरे एकांतमे उन विचारोंका 
इस तरह घुस आना मुझे बहुत अखरा था। कहीं मनके कोनेमें दुबककर बैठा-बैठा मैं 
उपाय ढूंढता रहा। कुछ दिन बाद दोस्तोंके साथ टहलते-टहलते मै राजभवनके सामने आया 
तो देखा कि फाटकपर सन्तरी खड़ा हे और हर ऐरे गैरेको अंदर जाने नहीं देता तो” मेरे 
दिमागकी ट्यूब लाइट जल उठी। निरंतर परेशानीमें रहनेवाला मन बोल उठा, वाह, मिल 


wat उपाय मिल गया। में भी अपने दिमागके दरवाजेपर संतरी खड़ा कर am | 


आखिर मेरा दिमाग मेरा घर ही तो है, उसमें जिस किसीको act घसने दं?! 

अव कई दिनोंके अभ्यासके बाद मैं सचमुच संतरीसे काम ले पाता Z । शुरू-शुरूमें बेचारा 
घबड़ाकर अंदर भाग आता था। फिर. उसने दरवाजेपर अपनी लाठी लगाकर आनेवालोंका 
रास्ता ही बन्द करना सीख लिया। कभी कदास इक्के दुक्के विचार घुसपैठिये बनकर आ 
जाते d या कभी तो डाकूकी तरह बिचारे संतरीको एक ओर धकेल कर अंदर घुस आते हे, 
फिर भी पहले जेसी मछली बाजार-सी अवस्था अब नहीं रही। अब दोड-धपके बाद सचमुच 
अपने साथ बैठने, बतियानेका समय बड़ी अच्छी तरह बीतता di 3 r 


---अनुबेन 


2 
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युप्त सत्य 


सब कुछ भगवानूसे, Wadd, अनंतसे शुरू होता हे । सब कुछ केवल उसीमें निवास 
करता है, केवल उसीके द्वारा रहता हे । सव कुछ भागवत, शाइवत और अनंतमें समाप्त होता 
या पराकाष्ठको पहुंचाता Sl हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासाके लिए यह पहला अनिवार्य आधार- 
तत्त्व ह्‌ । हम उच्चतम ज्ञान और उच्चतम जीवनकी नींव किसी और आधारपर नहीं रख सकते | 

समस्त काल शाश्वतमें गति करता हे। समस्त देश अनंतमे फैला हे । . सभी प्राणी और 
सभी सृष्टियां उसीसे, उसीमें जीती हें जो भगवान्‌ हे। यह वात स्पष्ट रूपसे आंतरिक 
आध्यात्मिक जीवनके वारेमे ठीक है परंतु साथ ही, अंतमें जाकर इस बाहरी देश और कालके 
वारेमे भी सच्ची सिद्ध होती हे। हमारी अंतर्तम सत्ताको यह मालम है कि वह इसीलिए 
जीती है क्योंकि वह भगवान्‌का एक अंश है लेकिन यह बाह्य और ऐहिक प्राणीके anu 
भी सच हूँ जो अज्ञानी मन, अंधे प्राण और अवचेतन भौतिकका मिश्रण है। एक गुप्त आत्मा 
इस अभिव्यक्त अस्तित्वका अथ और इति है, वही स्थायी पद, सर्वव्यापक क्ष भी हे जिसमें 
सभी चीजोंका अलग-अलग या मिलकर समाधान होता हे । वह उनका योगफल, उनका 
रचनात्मक द्रव्य और सारतत्त्व gl यहां सब कुछ गुप्त रूपसे भगवान्‌ है, सब कुछ शाश्वत 
हूँ, सब कुछ अनंत di 

लेकिन जगतूके बाहरी रंग-रूप वस्तुओंके इस गुप्त सत्यका खंडन करते हैं। हमारे मन 
ओर हमारी इन्द्रियोंके द्वारा हमारे सामने रखे गये सभी तथ्य इसे नकारते ह, यह संसारके 
दुःख-ददसे असंगत हैं, सजीव प्राणियोंकी अपूर्णता और वस्तुओंकी अपरिवर्तनशील निदचेतनासे 
इसका मेल नहीं बेठता। तब फिर कौन-सी चीज मनको इसे स्वीकारनेके लिए प्रेरित करती 
हे? एसी कौन-सी चीज है जो हमें ऐसी चीजें देखनेके लिए बाधित करती हे जो हमारी 
बाहरी दृष्टि और अनुभूतिके विरुद्ध है? 

क्योंकि हमारी चेतनाकी सतहपर और हमारे चारों ओर केवल ऐहिक और क्षणिक, कारा- 
बद्ध और सीमित वस्तुएं हैं। जो हमें सबसे बड़ा दीखता है उसकी सीमा आ जाती हैं, 
जिसे हम चिरस्थायी समझते थे उसका अंत आ जाता 21 यह विशाल विश्व जिसमें जगतों- 
पर जगत्‌ भरे हे, जो अनंततामें फैला हुआ मालूम होता था यह भी अंतमें केवल सीमाहीन 
सांत सिद्ध होता हे । मनुष्य, जो दिव्य अंतरात्मा और सर्वान्वेषक बुद्धि होनेका दावा करता 
ह, उसे fri उसके अज्ञान और अक्षमताके कठोर प्रमाणद्वारा उसके अपने स्थानपर 
ठिठका दिया gl वह अपने विचारोंसे सदा आत्मविशवासभरी भूल-श्रांतियों और दोषोंकी ओर 
E होता है, अपने भावों और क्रियाओंमें तुच्छता, नीचता और अंधकार या अपनी प्रकृतिके 
सहसा मिथ्यात्वके रसातलों या दुष्टताओं या ऋरताओंकी ओर प्रवत्त होता $i इस जगतूकी 
व्यवस्थाम वह बहुत-सा भाग जो अदिव्य हे थोडे-से दिव्य भागपर हावी हो जाता है या दोनों 
बड़े जटिल रूपसे एक साथ मिले रहते हैं। आदश व्यवहारमें असफल रहता हे, धर्म तेजीसे 
उग्र मतवाद, धर्मांधता या औपचारिकतामें जा गिरता है, विजयी शुभ प्रतिष्ठित अशुभमें बदल 
जाता है। ईसाइयोंके पतनका सिद्धांत, भारतका यह विचार कि. आत्मा dea मायामें चक्कर 
लगाती है या संदेहवादीका यह दावा कि निश्चेतन जड़ प्रकृति चेतनाकी सनकको पैदा करती 


हैं, बहुधा सारे मामलेका सारतत्त्व मालम होता है। -—-श्रीअरविद ` 
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al स्फुट वचन 


भगवान्‌ तभी प्राप्त होते हैं जब मनुष्य इन तीन अवस्थाओंमेंसे किसी एकमें परिपक्व हो 
जाता है: (१) “सब कुछ मैं हूं”, (२) “सब कुछ तू है,” (३) तू प्रभु है और में सेवक |” 


* 


जब दूध पानीके संपकंमें आता हूँ तो वह तुरत उसके साथ एक हो जाता हूँ। उसी दूध 

का मक्खन बनाकर पानीमें डालो तो वह पानीके साथ मिलता नहीं, बल्कि पानीके ऊपर तैरने 

. लगता है। उसी प्रकार जब आत्मा एक वार दिव्य स्थितिको पा लेती हे तो वह पुनएुद्धार- 

बंचित अनगिनत आत्माओंमें सतत सचाईमें रह सकती है, फिर भी उनसे रंचमात्र प्रभावित 
नहीं होती। 


* 


अगर लोहा एक बार पारसके स्पर्शसे' सोनेमें परिवर्तित हो जाय तो तुम उसे चाहो धरतीमें 
रखो या कूड़े-करकटमें फेंक दो, वह हमेशा सोना ही बता रहेगा और कभी अपनी पुरानी 
ae अवस्थामें नहीं लौटेगा । उस व्यक्तिकी भी यही अवस्था है जिसने चाहे एक बार ही क्यों | 
b न हो, अपने gai संशक्तिमानूके चरणोंका स्पर्श पा लिया da चाहे वह जगतूके कोला- | i 
हलमें रहे या जंगलोंके एकांतमें, कोई चीज उसे कभी दूषित नहीं कर सकती | 


स्थायी और सच्चा सुख पानेका एकमात्र उपाय हे भागवत कृपा'पर पूर्ण और ऐकांतिक मिर्भरता। 
--माताजी | 


2 


€ 
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संदेश 


महान्तम वरदान 


हमन परम पुरुषसे जो वरदान मांगा हे वह ऐसे वरदानोंमें सबसे महान्‌ ह जो धरती उच्च- 
तमसे मांग सकती है, ऐसा परिवर्तन जिसे चरितार्थ करता सबसे कठिन हें, जिसकी शर्ते सबसे 
अधिक कठोर हैं, वह जड़ पदार्थमें परम सत्य और शक्तिके अवतरणसे कम नहीं हैं, भौतिक 
स्तरपर, भौतिक चेतना और भौतिक जगत्में अतिमानस प्रतिष्ठित हो जाय और एकदम जड़ 
तत्त्वतकका रूपांतर हो। केवल परम कृपा ही यह चमत्कार साध सकती है। 

परम शक्ति अत्यंत भौतिक चेतनामें उतंर आयी है परंतु वह भौतिक पदेकी घनताके पीछे 
खड़ी है और अपनी अभिव्यक्तिसे पहले, खुलकर अपना काम शुरू करनेसे पहले मांग करती 
हैं कि परम surat परिस्थितियां वास्तविक और प्रभावकारी रूपमें उपस्थित did 

संपूर्ण समर्पण, भागवत प्रभावके प्रति ऐकांतिक आत्मोद्घाटन, सत्यका सतत और समग्र 
रूपसे चुनाव, मिथ्यात्वका त्याग, केवल ये ही शर्ते रखी गयी हैं। लेकिन इनका पूरी तरहसे 
पालन करता होगा। कुछ भी बचा कर न रखा जाय, कहीं भी कुछ भी टालमटोल न हो, 


“दिखावा न हो, यह सब कुछ सरलता और सचाईके साथ अधिक-से-अधिक जड़ भौतिक चेतना 
` और क्रियाकलाप quu. किया जाय। 


भगवान्‌ और भगवती तथा अनंत मांके प्रति आत्म समर्पण, ag चाहे कितना भी कठिन 
क्यों न हो, हमारे लिये एकमात्र उपाय और एकमात्र स्थायी सहारा है--मांके प्रति आत्म- 
समर्पणका अर्थं हे कि हमारी प्रकृति उनके हाथोंका यंत्र बने, हमारी अंतरात्मा दिव्य जननीकी 
बांहोंमें उनका बालक हो। 


* 
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नव संवत्सर 


जन्म नया ले नयी चेतना 
जन्म ले रहा नव संवत्सर, 


` पीछे दूर छोड़कर गत को 
दौड़ें आगे, भावी भास्वर ! 


लेता वर्ष विराम, परम प्रभु! 
हम कृतज्ञ d नत तव सम्मुख, 
जन्म पुतः ले रहा वर्ष यह 
पूर्ण प्रार्थना हो प्रभु-उन्मुख; 
हम सबके हित भी होवे यह 
अभिनव जीवन का प्रभात वर! 


eu 


जन्म नया ले नयी चेतना 
जन्म ले रहा नव संवत्सर ! 


(अनु ०--सुरेशचन्द्र त्यागी) | --श्रीमां 
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देनन्दिनी 


संतुष्ट रहो और अपने हृदयके भीतर, भीतरी गहराइयोंमें, निवास करो, शांति पानेका 

यही एक तरीका हूँ। 

यदि वस्तुतः तुम सब कुछ प्रभुके हाथोंमें सौंप दो तो तुम्हारा हृदय शांतिमें निवास 

करेगा और सभी चीजें यथासंभव अच्छी-से-अच्छी होंगी। 

भगवानके साथ शांति और निर्चिति है, सभी कठिनाइयोंका समाधान भी 

शांति और नीरव निरचलता हमारी सत्तामें और सत्ताकी चीजें हैं, उनका बाहरकी 
किसी चीजसे कोई संबंध नहीं d! 

निश्चल नीरवता ऊपरकी ओर मागं खोल देती 

शांति और नीरवता अपने अंदर आनंदकी नींव लिये रहती 21 . 
सच्चे आनंदातिरेकके लिये शांति और नीरवता अनिवार्य शर्तें हैं। 
पु्णेता--जल्दवाजीकी अपेक्षा पूर्णतामें बहुत अधिक आनंद di 
व्यक्तिगत प्रयास--जबतक तुम्हें व्यक्तिगत प्रयासपर विशवास हे 
करते रहता चाहिये | 

व्यक्तित्व--परम' व्यक्तित्व, एक और सर्व, को छोड़कर और कोई व्यक्तित्व नहीं dg 

निराशा-निराशा शेतानका अस्त्र dd 

शारीरिक व्यायाम--शरीरके प्रशिक्षणका मतलव हे एक ऐसा यंत्र तैयार करना जिसमें 
भगवान्‌ अपने-आपको अभिव्यक्त कर सके | 

एक होती है आत्मदानकी सकारात्मक विधि, साथ ही जो कुछ आत्मदानके विरुद्ध हे 
उसे त्यागनेकी नकारात्मक गति भी होनी चाहिये। 


तुम्हें व्यक्तिगत , प्रयास 


लके बिना मधुरता और शवितके बिना भलाई अपूणं रहती है और भगवानूको पूरी 


तरह अभिव्यक्त नहीं mx सकती। 
प्राथना--हम हमेशा प्रभुके आगे अपना प्रस्ताव रख सकते हे लेकिन अंततः उनकी इच्छा 
ही चरितार्थ होती 


प्रभु हमेशा सुनते और हमेशा उत्तर देते हैं लेकिन उनका उत्तर समझनेके लिये कुछ 
ad पुरी करनी होती dg 


` तुफानमें शांति, प्रयासमें अचंचलता, समर्पणमें आनंद और प्रबुद्ध श्रद्धा हो तो तुम्हें प्रभुकी 


सतत उपस्थितिका भान हो जायगा। 

हम मार्गपर जितना अधिक बढ़ते हे उतनी ही भागवत उपस्थितिकी आवश्यकता अनि- 
वार्यं होती जाती zig 

घमंड--भगवानके साथ संपकेमे सबसे बड़ी बाधा हे घमंड। 

भौतिक aad हर चीज कार्यप्रणालीका प्रश्‍न हे--हर चीजको पानेके . लिये कार्य- 
प्रणालीकी जरूरत होती dg 

प्रकृतिकी विकसनशील प्रगतिका भली-भांति अनुसरण करनेके लिये स्थिर और तेज 


- प्रगतिकी जरूरत xg 


& 
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फरवरी १९८६ 


२२. जगत्‌ हमेशा बढ़ता रहता d! 
२३. हर परिस्थितिमें अपने-आपसे आगे निकळनेकी कोशिश करो। 
२४. प्रगतिका कहीं अंत नहीं होता--कभी नहीं, तुम उसमें पूर्ण विराम नहीं om सकते । 
२५. ` हम चाहे जितनी प्रगति कर लें फिर भी प्रकाशमय दिव्य लक्ष्यसे दूर रहते Zl 
२६. भगवानुके बिना हम सीमित, अपूर्ण, असहाय सत्ताएं हैं। अगर हम अपने-आपको 

उनके सुपुर्द कर दें तो सब कुछ संभव होगा, हमारी प्रगति असीम होगी। 
२७. जबतक हम अहंकारमें बंद हों तवतक प्रगति नहीं कर सकते। 
२८. अधिक-से-अधिक विस्तृत बनो, 

` अधिक-से-अधिक गहराईमें जाओ। 

अघिक-से-अधिक पूर्णताके साथ समर्पण करो। 


“भारतीय संस्कृतिके आधार'परः 
भारत-एक जीवंत राष्ट्र 


हमने अपने पिछले लेखोंमें देखा कि साहित्य, संगीत कला इत्यादि किसी भी SH भारत 
दूसरे देशोंसे पिछड़ा हुआ नहीं था, इसके विपरीत यहां इन समस्त कलाओंका बहुमुखी विकास 
हुआ पर हमारे आलोचक फिर भी यही कहते है कि ये सारी चीजें मनकी हैं, भारतका 
जीवन मन-प्रधान रहा हे उसमें प्राणका अभाव हमेशासे रहा Sl हां, भारतकी बुद्धि, कल्पनाः 
शक्ति और सौंदर्यप्रिय मत सृजनशील रूपसे सक्रिय रहे होंगे फिर भी उसका बाहरी जीवन 
तो उत्साहरहित, निस्तेज, वैराग्यके रंगोंमें रंगा हुआ, महान्‌ संकल्पबल और प्रभावकारी 
व्यक्तित्वसे शून्य, प्रायः निष्फल ही रहा। इस वातको गलेसे उतारना जरा कठिन लगता 
है क्योंकि साहित्य, कला विज्ञान इत्यादि जीवन तथा प्राणशक्तिकी शून्यतामें नहीं फलते-फूलते । 
आलोचकोंका कहना हे कि यह वैराग्यके रंगमें रचा बसा हे। यह सच हे कि भारतमें महान्‌ 
सन्तों, ऋषियों, विचारकों, धर्म-संस्थापकों, कवि-मनीषियों, वैज्ञानिकों, पंडितों इत्यादिको बहुत 
लंबी सूची रही हे लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहां महान्‌ शासक, व्यवस्थापक, सैनिक, 
[ महारथी, योजनाकुशल मन और रचनाकारी दृष्टिसे संपन्न महान्‌ व्यक्तियोंका अभाव 
रहा हो। इसने लड़ाइयां लड़ी है, शासन भी किया है, व्यापार किया, अपनी सभ्यताका 
प्रसार किया है, शासन-पद्धतियोंका निर्माण किया और जातियों तथा समाजोंका संगठन किया 
है। संक्षेपमें वह सब किया हे जो महान्‌ जातियोंकी बाहरी क्रियाशीलताका द्योतक है। 

प्रत्येक राष्ट्रकी अपनी अलग इकाई, अपना अलग स्वभाव, होता हे और प्रत्येक राष्ट्र 
min उसी क्षेत्रमें अपने अत्यंत सजीव आदश व्यक्तियोंको सामने लानेकी प्रवृत्ति रखता हूँ 
जो उसके अपने स्वभावके' अनुकूल हों और वह अपने स्वभावके मुख्य विचारको प्रकट करता 
हे और भारतमें, उसके स्वभावके अनुसार, महात्‌ सन्त तथा धामिक पुरुष ही मूर्धन्य पदपर 
आसीन रहे हैँ, ठीक उसी भांति जैसे रोम अपने स्वभावके अनुसार, अपने योद्धाओं, राजनीतिज्ञों 
तथा शासकोके द्वारा ही सबसे अधिक जीवंत रहा। प्राचीन भारतमें ऋषि सबसे प्रमुख व्यक्ति 
होता था और उसके ठीक पीछे योद्धाका स्थान होता था जब कि बादके युगमें, बुद्ध और. महा- 
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वीरसे लेकर रामानुज, चैतन्य, नानक, रामदास और तुकारामतक और इनसे भी आगे राम- 
कृष्ण, विवेकांनन्द और दयानन्दतक आध्यात्मिक पुरुषोंकी एक लंबी अविच्छिन्न »jewr रही 
है। लेकित इसके साथ ही साथ, प्रामाणिक इतिहासकी प्रथम उषासे लेकर जो चन्द्रगुप्त, 
चाणक्य, अशोक तथा गुप्तंवंशी सम्राठोंके प्रभावशाली व्यक्तित्वोंसे आरंभ होती हे और मध्य- 
युगके बहुतसे प्रसिद्ध हिन्दू और मुस्लिम व्यक्तित्वोंमेंसे होती हुई एकदमसे आधुनिक युगतक 
पहुंचती है--राजनीतिज्ञों और शासकोंके रूपमें भी भारतने अद्भुत सफलताएं प्राप्त की हं । ` 
प्राचीन भारतमें गणतन्त्रों, छोटे-छोटे राज्योंका जीवन था जिनका अब कोई भी ऐतिहासिक 
ब्यौरा शेष नहीं रहा। लेकिन इसके बाद हम देखते हे साम्राज्य निर्माणके दीर्घकालीन प्रयास, 
पठान और मुगल राजवंशोंके उत्थान तथा पतनके तीव्र संघर्ष, राजपूतानी बीरताके आइचर्य- 
जनक इतिहास, सिक्खोंके खालसा संप्रदायकी अनोखी गाथा इत्यादि। इन सबका विस्तारमें 
चित्रण करनेपर तो हमारे आलोचकोंकी यह भ्रांति ठहर न पायेगी कि भारत एक अर्थमें 
निस्तेज देश रहा dao फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि यह सब महान्‌ कार्य-कलाप किन्हीं 
ऐसे व्यक्तियोंके द्वारा संपन्न नहीं किया गया था जो मन, संकल्प तथा जीवनशक्तिसे रहित 
थे, न ही यह कोरी कल्पनामें उड़नेवाली किसी ऐसी जातिका चिह्न प्रतीत होता हे जिसकी 
मनोवृत्ति मात्र दाशेतिक हो और जो जीवन तथा कर्मका विरोध करती हो। वे कोई घास- 
फूसके पुतले या. निर्जीव मिट्टीके घोंघे नहीं थे। जिन्होंने इस प्रकार कर्म किया, योजनाएं 
बनायीं, विजथें प्राप्त कीं, प्रशासनकी महान्‌ प्रणालियोंका निर्माण. किया, राज्य तंथा साम्राज्य 
स्थापित . किये, काव्य कला तथा स्थापत्यके महान्‌ आदर्शोंको प्रस्तुत किया या जिन्होंने आगे 
चलकर, वीरताके साथ विजातीय राज्यसत्ताका सामना किया और जाति या राष्ट्रकी स्वतंत्रता- 
के लिये युद्ध किया। और न ही वह कोई जीवनरहित राष्ट्र था जिसने अपनी सत्ता तथा 
संस्कृतिको सुरक्षित रखा और अबतक जीवित बना रहा. और निरंतर विरोधी परिस्थितियोंके 
हमेशा बढ़ते. हुए दब्रावके कारण सदा सर्वदा नया जीवन प्राप्त करता रहा। 


‘area amu: 


आधुनिक कलाकारकी दृष्टि 

शिष्प---क््या आध्यात्मिक कहानी लिखना संभव हैँ? हमें माळूम है कि गहरी धार्मिक 
भूमिकाके साथ तो कहानी लिखी जा सकती है जैसे ले' मिजेराब्ल | 

श्रीअरविद--हां धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं । 

` शिष्य--हमारे मित्र 'क्ष'ने एक व्यक्तिके आध्यात्मिक संघर्षको लेकर एक कहानी बनायी हे 
और उसकी तुलना सांसारिक मनुष्यों अर्थात्‌ उसके मां-बापकी दृष्टिसे की है। 

दूसरा शिष्य--लेकिन कुछ लोगोंका कहना है कि उसने मां-बापके पक्षके .साथ न्याय नहीं | 
किया, उसे कमजोर बना दिया। | 

श्रीअरविद--क्या तुम उस पक्षको' बहुत मजबूत मानते हो। यह तो केवल अहंकारभरी | 
«5 है तुम चाहो तो उसे दृढ़ आग्रह कह सकते हो। लेकिन यह कोई मजबूत दृष्टिकोण 
तो हरगिज नहीं है। में ऐसे आदमीके दृष्टिकोणको समझ सकता हूं जो आध्यात्मिकतापर 


D 
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विश्वास नहीं करता। और नैतिक तथा सामाजिक मूल्योंपर जोर देता हे । यहां एक दृष्टि 
हो सकती हे। एक मजबूत दृष्टि, कलाकारकी दृष्टि। उदाहरणके feu स्काटकी 'लामर- 
मूरकी वधू'। इसमें कवि एक मांकी दृष्टिको उजागर करता हे। लड़की किसी युवकके 
साथ प्रेम करती है, लेकिन मां उसे पसंद नहीं करती और उसे किसी औरके साथ व्याह देती 
हे। यहां तुम देख सकते हो कि at लड़कीके सुखकी परवाह नहीं करती। उसे बस परि- 
वारकी प्रतिष्ठाका ख्याल .हे और वह किसी ऊंचे सम्मानित परिवारके साथ नाता ' जोडनेकी 
कोशिश कर रही हे। पुस्तकमें इस चरित्रका चित्रण पुस्तकको मजेदार बना देता हे । 


१२-५-१९४० i 
(माइकेल एंजिलोके चित्रके वारेमें) 


श्रीअर्रावद--क्या यह आलोचक समझता हे कि माइकिल एंजिलोने जन-साधारणकी दुष्टिका 
ख्याल रखते हुए रंग-योजनाका विचार करके चित्र बनाये थे ? मेरा ख्याल हे कि कलाकारका 
संबंध सौंदर्थके साथ है और सौंदर्यं केवल रूपका. नहीं होता यह भावका सौंदर्य, तथ्यका सौंदर्य 
और समग्रका सौंदर्य भी हो सकता éd 

शिष्य--ये आधुनिक आलोचक रूपके सौंदर्यके कुछ तत्त्व लेते हैं। सारी कलाको TIA 
जड़ देते हैं। रूप अवश्य ही सौंदर्यका तत्त्व हे। लेकिन साथ ही और चीजें भी हूँ। रोजर 
फ्राइ टौल्सटायकी इस वातकी सराहना करता है कि वह कहता हे कि कलाका सौंदर्यं विषयमें 
नहीं होता। कला मुख्य खूपसे कलाकारका! भाव जनसाधारणतक पहुंचाती हे | 

शअर्राबद--पहला भाव माना जा सकता है। हो सकता है कि स्वयं विषयमें सौंदर्य न हो, 
कलाकारकी दृष्टि उसमें सौंदर्यं देखती हो और अपनी कलाद्वारा उसे दूसरोंतक पहुंचाती हो। 

जिष्य--रौजर cere पहाड़ोंमें बने दस हजार वर्ष पुराने चित्रोंकी और अफ्रीकाके बने 
आदिम मानवके चित्रोंकी बात करता है। उसका कहना हे कि उन लोगोंमें रूपका भाव 
था और वे उसे चित्रित कर सकते थे। 

श्रीअर्रावद--उनमें जो चीजें थी वह ‘ara’ नहीं, लेकिन कोई दृष्टि थी। बल्कि यूं कहें 
कि विषयकी पहली तात्विक दृष्टि थी। और उन्होंने उसे ही चित्रित करनेकी कोशिश की। 
तुम उसे आधारभूत दृष्टि कह सकते हो। चूंकि आधुनिक लोग समझते हूँ कि आदिम 
जातियोंमें विचार या भाव था इसलिए वे भारतीय कलाको कल्पना प्रधान मानते Sl उनकां 


E < ene है कि कोई “शांतिके भाव”को प्रदर्शित करना चाहता था और उसने बुद्धके आकारका 


अन्वेषण किया ! लेकिन यह एक विचार या भाव हरगिज नहीं है, यहां एक “अनुभूतिको 
चित्रित किया गया है। भारतीय कलामें ‘ada और अनुभूति' ही मुख्य सृजनात्मक तत्व i! 

और आधुनिक कला कया करना चाहती हुँ-कम-से-कम उसने शुरू तो इसी तरह किया 
e—a विषयके प्राणिक संवेदनको चित्रित करती है। बहुधा ये निम्न प्राणके संवेदन होते 
हैँ। लेकिन यह भौतिक रूपके पीछे जानेका पहला प्रयास है। जैसा कि माताजी कहती 
हूँ, आधुनिक कलाका बड़ा हिस्सा कामुकतापूर्णं मूर्खता हे । 

श्रीअरविदने सेजान, मातीसे आदिके चित्र देखे और उन्होंने कहा कि उन्हें आधुनिक 
कलामें तीन चीजें विशेष रूपसे दिखाई दीं, पहली कुरूपता दूसरी गंवारूपन और तीसरी बेतुकापन | 

श्रीअरविद--अपने नंगे चित्रोंके अध्ययनमें ये लोग निम्न प्रकारकी कामुकता आंकते हैं, 
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वे इसे 'जीवन' कहते Eq. उनके साथ सहमत होना संभव नहीं। क्योंकि जीवनके 'भहे-से- 
भद्दे कोनोंमें भीं कहींपर कोई अच्छी, यहांतक कि सुन्दर चीज हो सकती हे जो उसकी रक्षा 
करती है। ae कला हमें बतलाती हूँ कि फ्रांस और यूरोपका पतन क्यों. हुआ। 
जब ये कलाकार अपने सिद्धांतोंके बारेमे और आगे बढ़ते हे तो और ज्यादा बेतुके और 
ऊटपटांग बन जाते da और वे जिसे वस्तुओंका आंतरिक सत्य कहते हैँ वह बहुधा अव- 
मानसिक या निम्न प्राणिक होता है । कलात्मक कृतिमें रूपके अनावश्यक तत्वोंको दबा देनेमें 
कोई at नहीं 21 सभी बड़े कलाकारोंते ऐसा किया है। परंतु तुम जो कलाकृति प्रस्तुत 
करो उसके अंदर. सौंदर्य बोध तो. होना ही चाहिए। 
` (पुराणीकृत श्रीअरविदकी “ईवनिग टाक्स'से) 


“वन्दे मातरम्‌': 
A 


प्राचीन भारतीय राजनीति 


लोकप्रिय शासनका सिद्धांत यह हे कि सरकारकी बागडोर जनताके हाथमें हो। इसका यह 
अर्थ नहीं है कि सचमुच जनसमूहका शासन हो। जब जतताको सरकारके कार्योको स्वीकार 
या अस्वीकार करनेका अधिकार हो, जब उन्हें पता हो कि इस स्वीकृति या अस्वीकृतिका 
पूरा-पूरा प्रभाव होगा तो कहा जा सकता है कि गणतंत्र या प्रजातंत्रकी आत्मा मौजूद है, भले 
उसका शरीर अभीतक विकसित न हुआ हो। प्राचीन राजनीतिमें भारतके पास प्रजातंत्रकी 
यह आत्मा थी। सभी आर्य जातियोंकी तरह उसने भी प्रशासनके तीन मुख्य विभागोंसे आरंभ 
किया, राजा, सामन्त और जन साधारण, आधुनिक राष्ट्रॉमें प्रशासनके जो-जो रूप विकसित 
हुए ह उनको wed. ये ही तीन रूप थे । 
हम देखते हुं कि महाभारत कालमें राजा जातिका प्रमुख. होता था। उसे शासन करनेका 
तो अधिकार था परंतु विधि-विधान बनानेका नहीं और अपने प्रशासन कार्यमें भी वह जातिकी 
चली आयी रीति-रस्म, परिपाटी आदिसे बाल भर इधर-उधर न हो सकता था। और इस 
सीमित क्षेत्रमें भी वह जातिके मुख्य व्यक्तियोंस सलाह किये विना कुछ न कर सकता था। 
ये बड़े ae प्राय: सेनिक और सामंत होते थे। स्वयं राजा शून्यसे बढ़कर कुछ न होता था। 
मानो वह प्रतिष्ठित सभापति या राज्य संस्थाका एक आभूषण होता था और सच्ची शक्ति 
सामत्तोंके हाथमें होती थी। राजा बराबरके लोगोंमें पहला स्थान रखता था वह कभी 
निरंकुश या सर्वेसर्वा न बन सकता था। हम देखते हैं कि किन्ही अंशोंमें यह परिपाटी आज 
भी राजपुत राज्योंमें चली आ रही हे। उदयपुरमें महाराजा शासनका प्रमख होता हे, वह | 
सूर्यवंशी माना जाता हे फिर भी मान्यता यही है कि यह सब उसे सौंपा गया है, वह मालिक | 
नहीं d! राज्य वंश पंरपरामें तभी तक चलता हे जबतक उसे प्रजाकी सहमति प्राप्त हो। 
जनसाधारण अत्याचारी राजाका विरोध कर सकते हैं। यहांतक कि उसे गद्दीसे अलग भी 
mx सकते gd राजाके वारेमें यह मान्यता, सीमित राजतंत्रका विचार प्राचीन आर्य विचार 
gi यूरोपवाले जिसे पूर्वी निरंकुश राजव्यवस्था कहते हे वह एशियामें कभी व्यापक नहीं 
रही और यूरोपमें सदियोंतक चली हे । 
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महाभारतके समय सरदारोंकी सभाकी प्रथा wa जगह थी। उस महाकाव्यमें राजाओंकी 
ऐसी सभाओंके वर्णन जगह-जगह पाये जाते हैँ। महाभारतकी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण घटनाओंका 
निर्णय इन्हीं सभाओंसे हुआ करता था।' विशेष रूपसे उद्योग पर्वम ऐसी सभाओंका और उनमें 
सरदारोंके भाषणोंका विस्तारसे वर्णन है, राजा सभापतिके रूपमें बैठता था। ऐसा मालूम 
होता हे कि पक्ष विपक्षकी बातें सुतकर वह कुछ अपनी जिम्मेदारी पर और कुछ सभाके मतके 
अनुसार फैसला करता AT सभामें मतदानकी प्रथा न थी, यह तो यूनानी प्रथा है। उन 
दिनों gx एक सभासदकी राय पूछी जाती थी और राजाका फसला आखिरी होता था और 
दायित्व भी उसीका होता था। यादवों जैसी कुछ जातिथोंमें राज्य अभिजात dad: केवल 
नामके लिए प्रमुख होता था। 

और अंतमें, महाभारतमें जन साधारणका प्रतिनिधित्व करनेवाली कोई सभा नहीं है क्योंकि 
स्पष्ट ही हे कि यह युद्ध और क्रांतिक काल .था जिसमें क्षत्रियोंको असाधारण महत्व मिल 


गया था। जन साधारण सहज सार्वजनिक प्रदर्शनोंद्रारा अपना मत व्यक्त करते थे परंतु 


ऐसा लगता है कि उनके गर्वीले, अहंकार भरे शासकोंपर उनका कोई असर न होता था। 
यह स्पष्ट हूँ कि महाभारतकी यह विशेषता उस समयकी विशेष अवस्थाओंके कारण थी। 
बौद्धकालके जो अभिलेख अभीतक बचे हुए हैं उनसे हमें प्राचीन भारतकी राजनीतिका अच्छा 
चित्र मिलता $a बुद्ध जिन जातिथोंके साथ रहे थे वे स्वतंत्र जातियां थीं जिनमें यूनानी और 
इतालवी जातियोंकी तरह लोग अपनी समस्याओंका हुल करनेके लिए इकट्ठे हुआ करते थे। 
जन साधारणकी शक्तिका और भी ज्यादा-ज्वलंत उदाहरण हमें रामायणमें मिलता है। 
हमें बतलाया गया हे कि दशरथ शासन व्यवस्थाके साथ युवराजके STA रामका कुछ नाता 
जोड़ना चाहते थे, उन्होंने एक प्रकारकी राज्य सभा बुलायी थी जिसमें विभिन्न प्रान्तों, विभिन्न 
धामिक, सैनिक और जन साधारणके प्रतिनिधि आये थे ताकि वे राजाके कार्यको अपनी स्वीकृति 
दे सकें। सिंहासनसे राजा अपने प्रस्तावके कारण बतलाते हे और सबकी. स्वीकृति मांगते हैँ 
और यदि स्वीकृति न मिले तो परिस्थितिके अनुकूल अपने प्रस्ताव रखनेके लिए कहते हँ । 
इसके बाद सभाके अलग-अलग और सम्मिलित अधिवेशन होते हे यांनी aum विभिन्न वर्ग 
पहले अपने-अपने वर्गके साथ और फिर सब मिलकर राजाके प्रस्तावपर विचार करते हैँ 
और राजाको स्वीकृति देते हे । 

भारतमें बड़े-बड़े राज्योंका विकास विधातके जनतंत्रात्मक विधानके लिए घातक सिद्ध हुआ। 
प्रतिनिधित्वका! विचार अभीतक विकसित नहीं हुआ था और किसी बड़े राज्यमें प्रतिनिधित्वके 
बिना प्रजातंत्र असंभव dao जैसे ही हेलेतिक जगतूमे बड़े राज्योंका आरंभ हुआ यूनानियोंको 
अपनी चिरपोषित स्वाधीनतासे हाथ धोने पड़े। ` महान्‌ साम्राज्य बनते ही रोमवालोंको अपनी 
वैभवशाली चिरपोषित संस्थाओंके स्थानपर निरंकुश शासकोंको स्वीकार करना पड़ा । जगतुसे 
प्रजातंत्रको तबतक गायब रहना पड़ा जबतक कि प्रतिनिधित्वके सिंद्धांतके मन्द विकासमें जत- 
Taal एक नये शरीरमें जन्म नहीं मिला। 

ke मालूम होता हे कि यूनानी और ईरानी निरंकुश राज प्रणालीके साथ संपर्केने भारतमें 
भी 'राजाओंकी दिव्यताके विचारको विकसित किया; यह विचार पहले भी आर्यं पद्धतिका 
एक अंग था। परंतु आर्य राजा इसलिए दिव्य माने जाते थे वयोंकि वे जाति जीवनके "d- 
रूपमें अवतार थे। परंतु नये विचारने व्यक्तिगत रूपसे राजाके अंदर" दिव्यताको देखा--ये 


ऐसी कल्पना थी जिसने निरंकुशताको प्रोत्साहन दिया। चन्द्रगुप्त और अशोकका राजतंत्र 
2 
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शायद दूसरे प्रकारका uri शायद यह यूनानी साम्राज्योंकी नकल थी जिनमें सामन्त और 
जनसाधारण गायब हो गये और एक अकेला राजा निरंकुश शक्तिके साथ अफसरोंकी सहा- 
यतासे शासन करता था। 
लेकिन फिर भी हिंदू राजा कभी सीजरकी तरह निरंकुश नहीं बने उन्होंने कानून बनाने- 
की शक्ति अपने gad नहीं ली। वे केवल उन विधि-विधानोंके अनुसार शासन करते थे 
'जिनके ऊपर उनका कोई अधिकार न था। वे जनसाधारणके मतकी अवहेलना भी न कर 
८ सकते थे। जब वे बहुत ज्यादा fades बन जाते थे तो भी समाजकी सुव्यवस्था और कल्याण- 
के लिए। उन्हें कभी प्रतिरोधसे मुक्त नहीं माना गया, वे कभी जनताकी मांगकी अवहेलना 
नहीं कर सकते थे। 
शुद्ध खूपसे निरंकुश राजतंत्र भारतमें मुसळमानोंके साथ प्रवेश हुआ जो इसे यूरोप और 
-इरानसे लेकर आये थे लेकिन हिंदू प्रकृतिने इसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 


(सेंटेनरी वाल्यूम--१) (वन्देमातरमूसे) 


(१) 


ध्यान क्या हे ? सामान्यतः, जब मनुष्य किसी विचारमें डूबा हुआ हो और उसके चारों ओर 
जो कुछ हो रहा है उससे बेखबर हो तो यह माना जाता है कि वह ध्यानमें है। या अन्य 
सव वातोंको छोड़कर समस्त विचारकी एक विषयपर' एकाग्रताको ध्यान कहते हूँ। लेकिन 
इन दोनोंमेंसे कोई. भी विचार ठीक-ठीक संपूर्ण सत्यसे मेल नहीं खाता। ये केवल ध्यानकी 
प्रक्रियाके विशेष चरणोंका चित्रण करते हे। ध्यान एक विस्तृत परिभाषा हे जिसमें सामान्य 
मनोयोगसे लेकर निविकल्प समाधितक की अनेक प्रक्रियाएं आ जाती हूं । 
घ्यानका प्रभेदक लक्षण यह है कि वह ज्ञानके विषयपर ज्ञानकी स्थिर शक्ति डालता हे । 
जब यह प्रक्रिया सफल हो, जब विषयसे यह स्थायी मांग की जाय कि वह अपने रहस्य खोल 
दे तो, पातंजलिकी भाषामें उसे संयम कहते Sl जब वह आंशिक रूपसे सफल हो तो उसे 
ध्यान कहते dg 
सामात्य विचार ध्यान नहीं है। सामान्य विचार केवल संपर्को, अनुमानों और तर्कोकी 
धारासे खेलते हुए मनकी चंचलता है | घ्यानके feu मनकी चंचलता पूरी तरह शांत हो जानी 
चाहिए, बुद्धिको शांत, तरंगहीन सागर होना चाहिए, जिसकी सतहपर एक लहरीतक न dl! 
सिद्धांत यह हे कि सारा ज्ञान अपने अंदर ज्ञातामें हे । ज्ञाता मेरे अंदर है, वह ज्ञातव्य 
पदार्थं उदाह्रणके लिए पत्थर या पेड़में भी है। ध्यानद्वारा अज्ञानका पर्दा और गलतफहमियों- 
की अस्तव्यस्तता जो मेरे अंदर स्थित ज्ञाता और पेड़के अंदर या पत्थरके अंदर स्थित ज्ञाताके 
बीच हस्तक्षेप करती हूँ, वह हट जाती हे। हम एक quis साथ नाता जोडते हैं, हम योगमें 
होते gl पत्थरके D समस्त ज्ञान पत्थरमें ही हे । घ्यातमें वह मेरे मनमें आ जाता है । 
जब वह मेरे मनमें आता | तो मेरे मंदरका ज्ञाता कहता है “यह सच है, मेरे अंदर भी ज्ञान 
है और मैं उसे वहां देखता हूं” और अगर कोई भूल हो तो वह्‌ कहता है “यहां एक भूल 
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है, मत बीचमें पड़ रहा है। ज्ञान मेरे अंदर है और मै यहां उल्टा देख रहा. हूं । 

सारा जगत्‌ एक हे । पत्थरके अंदर ज्ञाता और मेरे अंदर ज्ञाता एक है। में Jag हूं। 
पत्थरमें भगवान्‌ मेरे अंदर भगवान्‌ ही हँ। मेरे अंदर ज्ञान और पत्थरके अंदर ज्ञान एक हैं। 
मैं वह हूं, पत्थरमें भगवान्‌ मेरे अंदर भगवान्‌ हैं। पत्थर ज्ञानका एक विषय है, 4 भी 
ज्ञानका एक विषय हूं। ये दोनों भी एक d. मेरे रूपमें भगवान्‌, पत्थरमें भगवान। भग- 
वान्‌ ही ज्ञानके एकमात्र ज्ञेय हैं, दूसरा कोई नहीं हे। भगवान्‌ ही एकमात्र ज्ञाता हैं। और 
कोई नहीं है। भगवान्‌ ही ज्ञान भी हें, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक हैं। 

मन भेद पैदा करता है। जब जलोंमें उथल-पुथळ होती हे तो बहुत-सी qub उठती हैं 
और हर तरंग कहती हे “मैं में हूं, में में हूं, तुम तुम हो। हम भिन्न हैं।” जब सागर 
आराममें डूब जाता है, तरंगें अंदरको चली जाती हँ तब वे यह नहीं चिल्लातीं, “मैं मैं हूं” 
बल्कि कहती हे, “मैं वह हुं” शांत तरंगहीन सागर आनन्दप्रद और सुन्दर स्थिति है । तूफानी 
और असंख्य लहरोंसे भरा सागर भी बहुत सुन्दर और आनंदप्रद स्थिति है। केवल 
तरंगोंमें यह ज्ञान हो, वे कहें, US आनन्दके लिए में हूं, तुम आनंदके लिए तुम हो लेकिन 
साथ ही तुम में हो, मैं तुम हूं और हम तुम दोनों वह हैं।” . यही ज्ञान है, यही योग dU 

शांत सागर एक अवस्था हुँ, और हजारों तरंगे भी एक अवस्था है। जो सागर हे वह उथल- 
पुथल्से अधिक निश्‍चलतासे भी अधिक gl वह सबको धारण करता है, वह सब है। अनंत 
सागर भी उसकी अभिव्यक्तियोंमेंसे केवल एक हूं 


(२) 


चार हैं जो कि परे हे और वे ही इस क्रमविकासकी महान्‌ क्रीड़ाका नियंत्रण करते हैँ। 
के ही अपने विचारों और कल्पनाओंद्वारा fret रचना करते हैँ। विष्णु या विराट्‌ बारी- 
बारीसे उन्हें सामने करते हुँ और उनमेंसे हर एक एक युगतक शासन करता है। सभी 
अमृत-पुत्र उन्हींमेसे बाहर आते हैं और उन्हींमें लौट जाते og! पृथ्वीके सभी बालक उनके 
अंश हैं। एक सामने रहता है बाकी तीन उसकी सहायता करनेके लिए अवतार लेते हैं। 
वे चौमुखी अभिव्यक्तिमें स्वयं भगवान्‌ QOO हर चतुर्युगमे वे एक बार मिलकर चतुर्व्यूह बन 


कर नीचे आते हैं--श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युम्त और अनिरुद्ध । 


* 


श्रीकृष्ण सबको धारण करते हैं और अपनी सत्तामेंसे सबको प्रकट करते हैं। वे ईइवर, 
शिव, ब्रह्मा और विष्णु da प्रभुत्व उनकी अभिव्यक्ति है। सामर्थ्यं और प्रज्ञा उनके गुण 
हैं। बलराम दूसरी शक्ति हैं। शक्ति उनकी अभिव्यक्ति है; बल और कोप उनके गुण हैं। 
प्रद्युम्न तीसरी शक्ति PG प्रेम उनकी अभिव्यक्ति है। मधुरता और आनंद उनके गुण d! 
अनिरुद्ध चौथी शक्ति हे। कामना उनकी अभिव्यक्ति है। शारीरिक सुख और सांसारिक बुद्धि 
उनके गुण ZI EN 
* 


श्रीकृष्ण ब्राह्मण हैँ जिनकी सेवा क्षत्रिय करता है। vad दिव्य ज्ञान हे और वे अपने 
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सामर्थ्यका ज्ञानके नेतृत्वमें उपयोग करते हैँ। बलराम क्षत्रिय हे |. वे अपने अंदरके बल | 
और कोपका निदेशन स्वयं नही करते, अपने अंदरके श्रीकृष्णसे करवाते हे। वे उनका रस. 
लेते di वे रुद्र d! प्रद्युम्न वेद्य gl वे दान, श्रम और करुणाके लिए di वे a- 
आपको मनष्योंको देते हैं और बदलेमें उनका प्रेम खरीदते हूँ। वे सार्वभौम परोपकारी dg 
वे वस्तुओंमें मधुर, धवकता हुआ हृदय हूँ। अनिरुद्ध शूद्र हैं। वे कामी भोगी हे, वे वैज्ञानिक 


भौतिक वस्तुओंका उपयोग करनेवाले, लोकतंत्री और समान करनेवाले dd 


* 


सत्य श्रीकृष्णसे भरा होता हे । यह स्वर्णयुग है जब मनुष्य सामर्थ्ये और प्रज्ञासे भरे होते 
di त्रेता बलरामसे भरा होता है। चक्रवर्ती राजा त्रेताका अवतार हे, यह महायुद्धो और 
महान्‌ यज्ञोंस भरा रहता dd द्वापर प्रद्युम्ससे भरा रहता है। वे द्वापरमें उस प्रेमको 
तैयार करते हे जो कलिमें मनुष्योंको सहारा देता हे । अनिरुद्ध शूद्र कलिमें राज्य करता हे । 
वह पुराने सांचोंको तोड़ डालता d । वह आचारको टुकड़े-ट्कड़े कर डालता है । वह हर 
चीजपर प्रश्‍न करता है, हर चीजको नष्ट करता हैँ, हर चीजको समान कर देता हुँ, और हर 
चीजको फिरसे बनाता है। वह शूद्र हे और उसमें कर्मका और सेवाका आवेग होता. È 
ag मानवजातिका दिव्यदास बननेके लिए प्रभुत्वको उठाकर रख देता Gd 


x 


उतमेंसे हर एक केवल अपने-आपमें नहीं हे । हर एक बाकी तीनोंको और उनके गुणोंको 
धारण करता हु । साधारणतः उसके अपने गुण सबसे आगे रहते d हर एक भगवान्‌का 
अंश नहीं स्वयं अपनी पूर्णतामे भगवान्‌ ह । वे अलग नहीं हैं, एक ही हैँ, चार जो एक हैं 
एक जो चार 21 वह एक हैं श्रीकृष्ण। 


(श्रीअरविद शताब्दी संस्करण खंड 33) 


मानव मनके qnd 


- - दर्शनशास्त्र जगत्‌के रहस्यका उद्घाटन करनेमें सदा ही असफल हुआ है। कारण, 
' उसने इस विश्वको मानव-मनके छोटे-से ढांचेके अंदर der देनेकी चेष्टा की da^ 


—amiem (१९२९) 


. मानव-मनके छोटेसे ढांचेमें विइवको बैठा देना”, बस, ठीक यही चीज है जिसे प्रत्येक 
व्यक्ति करता Sl और वे केवल विश्वके विषयमें ही निर्णय नहीं करते, बल्कि उन दिव्य 


तत्त्वोंके विषयमें भी निर्णय करते हैं जिन्होंने इसे बनाया है और वे समझते हैं कि वे कुछ 
जानने-समझनेमें समर्थ gi 
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क्या “स्वतंत्रता”का अर्थ हे समस्त आसक्तिसे मुक्ति ? 


यह केवल समस्त आसकितिसे मुक्ति ही नहीं है, बल्कि कार्य-कारण-विघानके समस्त बंधनसे 
मुक्ति $i स्थूल-भौतिक क्षेत्रमें एक प्रकारकी नियति हुँ जो कार्य-कारणःविधानसे आती. है; 
अतएव आंतरिक स्वतंत्रता तुम्हें केवल समस्त आसकितिसे मुक्त नहीं करती बल्कि समस्त परि- 
णामोंसे भी मुक्त करती हे। जैसा कि मैंने तुमसे कई बार कहा है, आंतरिक स्वतंत्रता 
प्राप्त हो जानेपर तुम्हारी चेतना उस. स्तरसे बहुत ऊपरके एक स्तरपर उठ जाती है जो स्थल 
जगत्‌पर शासन करता हुँ, और इस उच्च स्तरसे दिव्य शक्ति अवतरित हो सकती और समस्त 
थूल परिणामोंको रद्द कर सकती हे | 


यदि कोई व्यक्ति उच्चतर चेतनामे कोई विशेष सत्य उपलब्ध करे पर मन उसका विरोध 
करे तो क्‍या मनको इस नये सत्यको स्वीकार करनेके लिये बाध्य करना चाहिये? 


यदि तुम उसे वाध्य करनेमें सफल होओ तो बहुत अच्छा। परंतु यह इतना आसान नहीं 
हे। ऐसा घटित होनेके लिये उसे बाध्य करनेका निश्‍चय करना ही पर्याप्त नहीं है ! वह 
विद्रोह करता है। और विद्रोह करनेवाली वह केवल एक ही चीज नहीं है। तब भला 
विद्रोह करनेवाले इस मनके साथ तुम क्या करोगे? वह जो कुछ चाहे उसे करने दोगे? वह 
सब निःशेष कर दोगे? यह कोई बहुत सुन्दर प्रक्रिया नहीं है! 

प्रत्येक व्यक्तिमें एक ही क्रिया नहीं होती ऐसे लोग होते हे जिनके मनमें महान्‌ ज्योति होती 
हे (अथवा वे समझते हे कि उन्हें ज्योति प्राप्त हे ! ), वे सभी बातें जानते हैं, वें जानते हैं कि संसार- 
को और दूसरोंको FA आचरण करना चाहिये, और फिर, वे इस विषयमे निस्संदिग्ध हे कि 
वे रास्तेपर बहुत आगे हूँ, पर जव वे कार्य करना आरंभ करते हैं तो सड़कपर दौड़-भाग करने- 
वाले सामान्य बच्चोंसे भी अधिक मूर्खता करते हैं। क्यों? जिसने कार्य करनेका निश्चय 
किया ag मन नहीं था और यदि उसीने निश्‍चय किया है तो जिसने कार्य किया वह मन नहीं 
था। जिसने कार्य किया हे वह मनके अधिकारको बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि उससे कहता 
हैं: “मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो ! मैं अपनी निजी अंतःप्रेरणाके अनुसार 
कार्यं करता हूं!” तव तुम भला क्या करोगे? अपने मनको कोई पाठ पढ़ानेकी चेष्टा 
करोगे ? तुम Saar चेष्टा कर सकते हो, पर इसका कोई निश्‍चय नहीं कि तुम सफल होगे । 
यह कोई आसान समस्या नहीं हुँ. . .। ` मानव-प्रकृति बड़ी ही अस्थिर हे। एक ढंगसे सोचने- 
के बाद, वह दूसरे ढंगसे सोचती हे; एक तरीकेसे अनुभव करनेके बाद, वह दूसरे तरीकसे 
अनुभव करती हुँ और उसी तरह क्रम चलता रहता हे । कुछ भी स्थायी नहीं होता: भली 
बात बुरी बातसे अधिक देरतक नहीं टिकती; बुरी बात भली बातसे थोड़ी अधिक देरतक 
टिकती हे! पर जो हो, ऐसा अनिश्‍चित कालतक नहीं बना' रहता। अतएव, यदि तुममें 
प्रतीक्षा करनेका धेयं हो तो अवश्य ही यह परिवर्तित होगी! 


पर सब कुछ पुनः वापस आता है! 


हां, अवश्य ही, क्योंकि इस ढंगसे कुछ भी परिवर्तित नहीं EMT, इस तरह केवल गतिमें 
ही परिवर्तन आयेगा। यह ठीक उन रंग-चर्खियोंकी तरह हे: कभी तो हम एक रंग देखते 
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हैं और कभी दूसरा, और अगर हम काफी देरतक प्रतीक्षा करें तो हम लाल, नीला, सफेद, 
लाल, नीला, सफेद . . . अनिश्चित कालतक देखते रहते हैँ। ऐसे लोग होते हैं जो इस que 
का एक छोटा-सा सुन्दर सिद्धांत बना लेते हैं, जिसे मैंने बार-बार सुना हे; वे कहते हैँ कि. 
अपने प्राणको कभी दबाना नहीं चाहिये, वह जो कुछ चाहे उसे करने देता चाहिये, वह थक 
जायगा और सुधर जायगा ! यह मूर्खताकी हृद èl क्योंकि, पहले तो प्राण अपने स्वभाववश 
ही कभी संतुष्ट नहीं होता, और यदि कोई विशेष प्रकारकी क्रिया नीरस बन जाय तो वह्‌ 
मात्रा दूनी कर देगा: यदि उसकी मूर्खताएं उसे उबा दें तो वह अपनी मूर्खंताएं बढ़ा देगा 
और अति कर देगा, और यदि उससे वह थक जाय तो जैसे ही वह आराम कर लेगा वैसे ही 
वह फिर उसे आरंभ कर देगा, क्योंकि ae परिवर्तित नहीं होगा। दूसरे लोग कहते हैं कि 
यदि तुम अपने प्राणके ऊपर बैठ जाओ तो वह दमित हो जायगा और, एक दिन, वह वाष्प- 
धाराकी तरह ऊपर फूट निकलेगा . . . और यह सच है। इसलिये, प्राणका दमन करना कोई 
समाधान नहीं है। वह जो कुछ चाहे उसे करने देना भी समाधान नहीं हे, और साधारणतया 
यह काफी गंभीर fetes उत्पन्न करता है। कोई तीसरा सामाधान अवश्य होना चाहिये । 


RTO 


€—— कद 5८% 


ia यह अभीप्सा करना कि ऊपरसे ज्योति. आये और इसे शुद्ध करे? 


स्पष्ट ही, पर समस्या बनी रहती da तुम एक परिवर्तनके लिये, संभवतः सुनिश्चित afe 
वर्तनके लिये अभीप्सा करते हो; परंतु तुम्हारी अभीप्साका उत्तर तुरंत नहीं आयेगा और इस 
बीच तुम्हारी प्रकृति विरोध करेगी। वस्तुएं इसी तरह घटित होती हुँ: एक विशेष क्षणमें 
प्रकृति हारी हुई प्रतीत होती d और तुम समझते हो कि तुम्हें काम्य परिणाम प्राप्त हो 
f गया ài तुम्हारी अभीप्साकी तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हें 
| अभीप्सित फल मिल गया है। परंतु दूसरी चीज बहुत धूर्त हे और अपने कोनेमें चुपचाप 
प्रतीक्षा करती रहती है, और जब तुम असावधान होते हो तो स््प्रगदार खिलौनेकी तरह 
a: ऊपर उछल पड़ती है, और तब तुम्हें सब कुछ फिरसे आरंभ करना पड़ता है । 


j GI परंतु कोई यदि उसको जड़को | ही पूर्ण रूपसे काट डाले ? 


ane आह ! हमें उस विषयमें इतना विश्‍वस्त नहीं होना चाहिये । मैं ऐसे लोगोसे परिचित थी 
| जो जगतूको इतना अधिक घटाकर उसकी रक्षा करता चाहते थे कि जगत्‌ नामकी कोई चीज 
रह ही न गयी थी! यह संन्यासका तरीका हे--तुम समस्याकी संभावनाको ही नष्ट करके | 

समस्यासे ' छुटकारा पाना चाहते हो। परंतु इससे कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होगी। | 

į ना, एक पद्धति है--सुनिश्चित पद्धति हे--,परंतु तुम्हारी पद्धति बहुत स्पष्टदर्शी होनी चाहिये 
और तुम्हें अपने व्यत्गितत्वके संबंधमें खूब जाग्रत्‌ चेतना रखनी होगी और इस विषयमें सज्ञान 

रहना होगा कि वहां (व्यक्तित्वके अंदर) क्या चल रहा है और किस तरह चीजें घटित हो 

| : रही हूँ। आओ, एक ऐसे व्यक्तिका उदाहरण लें जो क्रोध और हिसाके आवेशके अधीन 
i रहता Fl एक पद्धतिके अनुसार उससे कहा जायगा: “तुम जितना चाहो उतना क्रोधित हो 
| जाओ, तुम्हें अपने क्रोधके परिणामोंको भोगता होगा और यह चीज तुम्हें स्वस्थ बना 
देगी।” इसपर बहस की जा सकती Fl दूसरी पद्धतिके अनुसार उससे कहा जायगा: “अपने 
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क्रोधके ,ऊपर बैठ जाओ और वह विलीन हो जायगा।” इसपर भी तके-वितके किया जा 
सकता fl पर जो हो, तुम्हें उसपर Vaal बैठे रहना होगा, क्योंकि यदि कभी तुम एक 
क्षणके लिये भी खड़े हो जाओ तो तुम तुरत देखोगे कि क्‍या घटित होता है! तब, क्या 
करना चाहिये ? 

तुम्हें अधिकाधिक सचेतन होना चाहिये । तुम्हें यह ध्यानपूर्वक देखना चाहिये कि. कैसे. 
चीजें घटित होती ह, किस पथसे विपत्ति आती हे, तुम्हें उनके रास्तेमें खड़ा हो जाना चाहिये । 
यदि तुम किसी दोषसे या किसी कठिनाईसे अपनेको मुक्‍त करना चाहते हो तो बस एक ही 
पद्धति है: पूर्ण रूपसे जाग्रत्‌ रहना, बहुत .सतके और सावधान चेतना प्राप्त करना। सबसे 
पहले तुम्हें खूब साफ-साफ यह देखना चाहिये कि तुम क्‍या करना चाहते हो। तुम्हें हिच- 
किचाना नहीं चाहिये, संदेहसे पूर्ण होकर यह नहीं कहना चाहिये, “ऐसा करना अच्छा हे या 
नहीं, क्या यह समन्वयके अंदर आता à या यह समन्वयके अंदर नहीं आता?” तुम देखोगे कि 
यदि तुम अपने मनपर विश्वास करते हो तो वह्‌ सवदा ढरकीकी तरह आगे और पीछे दौड़ेगा: 
वह सब समय हिलता-डोलता हँ। अगर तुम कोई निर्णय लेते हो तो .वह तुम्हारे सामने 
सब प्रकारके तर्क तुम्हें यह दिखानेके लिये उपस्थित करेगा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं 
है, और तुम “हां” और "arm बीच, सादे और कलिके बीच seat रहोगे और किसी 
निर्णयपर नहीं पहुंचोगे। अतएव, सबसे पहले, तुम्हें ठीक-ठीक यह जानना चाहिये कि तुम 
क्या चाहते हो--जानना चाहिये, मनसे नहीं, बल्कि एकाग्रताके द्वारा, अभीप्साके द्वारा और 
बहुत सचेतन संकल्प-शक्तिके द्वारा। यही महत्त्वपूर्ण बात है। पीछे, धीरे-धीरे निरीक्षणके 
द्वारा, सतत सावधानताके द्वारा, तुम्हें एक प्रकारकी पद्धति प्राप्त करनी चाहिये जो तुम्हारे 
लिये व्यक्तिगत होगी--अपनी ही पद्धतिको स्वीकार करनेके लिये दूसरोंको राजी करना 
निरर्थक हे, क्योंकि वह सफल नहीं होगी । प्रत्येक व्यक्तिको अपनी निजी पद्धति खोज निकालनी 
होगी, प्रत्येक व्यक्तिकी अपनी निजी पद्धति होती चाहिये, और जिस हदतक तुम अपनी पद्धति- 
का अभ्यास करोगे, उस हृदतक वह स्पष्टसे स्पष्टतर, अधिकाधिक यथार्थ होती जायगी। तुम 
किसी विशेष बातको सुधार सकते हो, दूसरीको स्पष्ट बना सकते .हो आदि-आदि। सो, 
तुम काम करना आरंभ कर देते हो...। कुछ समय सब कुछ अच्छी तरह चलता रहेगा। 
फिर, एक दिन, तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने एक अळंघ्य कठिनाई मौजूद हे और अपने-आपसे 
कहोगे, “मैने वह सब किया हे और यहां प्रत्येक चीज पहलेकी जेसी ही बुरी हे!" 
ऐसी हालतमें, तुम्हें और भी अधिक अविरत घन एकाग्रताके द्वारा, अपने अंदर एक आंतर 
द्वार खोल देना चाहिये और इस क्रियाके अंदर एक -ऐसी शक्तिको ले आता चाहिये जो वहां 
पहले नहीं थी, चेतनाकी एक ऐसी स्थिति ले आनी चाहिये जो agi पहले नहीं थी। और 
वहां, वहां एक ऐसी सामर्थ्यं होगी, जब कि तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत शक्ति समाप्त हो गयी होगी 
और अब प्रभावशाली नहीं होगी। जब व्यक्तिगत -शक्ति समाप्त हो जाती है तो साधारण 
जन कहते है, “बहुत अच्छा, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यह समाप्त हो गया। परंतु 
मैं तुमसे कहती हूं कि जब तुम इस दीवालके सम्मुख अपते-आपको पाओ तो समझो कि यह 
किसी नयी वस्तुका प्रारंभ हे । तुम्हें कठोर एकाग्रताके द्वारा दीवालके पार दूसरी ओर चला 
जाना चाहिये और वहां तुम एक नया ज्ञान, एक नयी शक्ति, एक नयी सामर्थ्यं, एक नयी 
सहायता. पाओगे, और तुम एक नयी प्रणाली, एक नयी पद्धतिको कार्यान्वित कर सकोगे जो 
अवश्य ही तुम्हें बहुत दूरतक ले जायगी। 


^ 
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यह में तुम्हें हतोत्साह करनेके fud नहीं कह रही d; बस, बातें इसी तरह घटित होती 
हैं। और सबसे बुरी बात है ऐसा घटित होतेपर निरुत्साहित हो. जाना | तुम्हें अपने-आपसे 
कहना चाहिये, “मेरे हाथमें परिवहनके ज़ो साधन थे उसकी सहायतासे में एक विशेष स्थानतक 
पहुंच गया हूं, पर ये साधत अब मुझे और आगे नहीं. जाने देते। मुझे कया करना चाहिये /? 
....यहीं बैठ जाऊं और जरा भी न हिंलूं-ड्ळूं ? नहीं, बिल्कुल नहीं । में परिवहनके अन्य 
साधन अवश्य ढूंढ़ निकालूंगा।' एसा बहुत बार घटित होगा, पर कुछ समय बाद तुम इसके 
आदी हो जाओगे। तुम्हें कुछ क्षण बैठ जाना चाहिये, ध्यान करना चाहिये, और तव, दूसरे 
साधन खोज निकालते चाहिये । तुम्हें अपनी एकाग्रता, अपनी अभीप्सा और अपने विश्वासको 
बढ़ा देता चाहिये और जो नयी सहायता तुम्हें प्राप्त हो उससे एक नवीन कार्यक्रम बना लेना 
चाहिये, जिन साधनोंको तुमने पीछे छोड़ दिया है, उनके स्थानपर अन्य साधनोंको क्रियान्वित 
करना चाहिये। बस, इसी तरह मनुष्य स्तर-पर-स्तर प्रगति करता जाता हे | 

परंतु जो कुछ तुमने पाया या सीखा हे उसे यथासंभव पुर्णताके साथ प्रत्येक अवस्थामें 
व्यवहृत करनेकी बहुत सावधानी बरतनी चाहिये । अगर तुम चेतनाकी अंतर्मुखी अवस्थामें 
रहोगे और आंतरिक प्रगतिका व्यवहार भौतिक STH नहीं करोगे तो एक समय अवश्य आयेगा 
जब तुम बिल्कुल ही हिल नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारी बाहरी सत्ता, अपरिवतित होनेके कारण, 
एक बेड़ीकी तरह तुम्हें पीछे खींचेगी और तुम्हें आगे बढ़नेमें वाधा देगी। अतएव, अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण बात है (जिसे सब लोग कहते तो हूँ पर केवल थोडे-से लोग ही करते हैँ): जो 
कुछ तुम जानते हो उसको अमलमें लाना। ऐसा करनेपर सफलता पानेका अच्छा अवसर 
प्राप्त होता है, और लगातार प्रयास करते रहनेपर तुम अवश्य ही वहां पहुंच जाओगे | 

जब तुम्हें अपने सामने दीवार दिखायी दे तो कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिये, कभी यह 
नहीं कहता चाहिये, “ओह ! में क्या करूं? यह अभी भी मौजूद है। इस तरह कठिनाई 
फिर भी, और फिर भी, और फिर भी बनी रहेगी, एकदम अंततक बनी रहेगी। जब तुम 
लक्ष्यतक पहुंच जाओगे केवल तभी सब कुछ सहसा भूमिसात्‌ हो जायगा। 


(श्रीमातृवाणी खंड và) 


संकीर्णतासे सुक्ति पाना 


क्या ऐसे fag हैं जो यह सुचित करते हों कि मनुष्य अतिमानंसके पथके लिये तैयार हो | 
i i { गया हैँ, विशेषकर जब कि मनुष्यको कोई आध्यात्मिक गुरु न प्राप्त हो? | 


हां, अत्यंत महत्त्वपूर्ण लक्षण हे सभी परिस्थितियोंमें आत्माकी g समताका होता। यह. 

पुर्णत: अनिवार्यं आधार है; यह बहुत स्थिर, अचंचल, शांतिपूर्ण, वस्तु है, महान्‌ शक्तिका 

| बोध है। वह स्थिरता नहीं जो तामसिकतासे आती है बल्कि एक एकाग्रीभूत शक्ति-सामथ्यंका 

{ बोध जो तुम्हें सर्वदा अटल बनाये रखता है, चाहे जो कुछ भी क्यों न घटित हो, यहांतक कि 

| : ऐसी परिस्थितियोंके अंदर भी जो तुम्हें अपने जीवनमें अत्यंत भयानक प्रतीत होती हैं। बस, 
यही है पहला चिह्न । p 
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दूसरा चिह्न है: तुम अपनी साधारण स्वाभाविक चेतनामें पुर्णत: कारारुद्ध अनुभव करते हो 
जैसे कि किसी अत्यंत कठोर वस्तुमें, दम घोंटनेवाली और असह्य वस्तुओंमें तुम अवरुद्ध होओ 
ऐसा लगता हूँ मानों तुम्हें किसी लोह दीवालमें छिद्र बनाता पड़ रहा हो। और यंत्रणा 
लगभग असह्य हो उठती है, गला घोंटने जैसा महसूस होता है; तोड़कर निकल जानेका एक 
आंतरिक प्रयास होता हँ और तुम तोड़कर निकलनेका प्रबंध नहीं कर पाते। यह भी एक 
प्रकारसे पहला ही faq है। इसका तात्पर्य हे कि तुम्हारी आंतरिक चेतना एक ऐसे. बिदुपर 
पहुंच गयी हुँ जहां उसका बाहरी ढांचा उसके लिये अत्यधिक तंग हो गया हे--साधारण 
जीवनका, साधारण क्रिया-कलापोंका, साधारण संबंधोंका ढांचा, वह सब इतना छोटा, इतना 
तुच्छ हो गया हे कि तुम अपने अंदर उस सबको तोड़ देनेकी एक शक्तिका अनुभव करते हो। 

एक और दूसरा fag भी हे: जब तुम एकाग्र होते हो और एक अभीप्सा तुम्हारे अंदर 
होती हे तो तुम अपने अंदर किसी चीजको नीचे उतरते हुए अनुभव करते हो, तुम एक उत्तर 
पाते हो; तुम एक प्रकारकी ज्योति, शांति, शक्तिको नीचे आते हुए अनुभव करते हो; और 
लगभग तुरत, --तुम्हें प्रतीक्षा करनेकी या बहुत sar समय बितानेकी जरूरत नहीं होती-- 
बस, केवल एक आंतरिक अभीप्सा, एक पुकार उठती है, और प्रत्युत्तर आ जाता 21 इसका 
भी मतलब हे कि संबंध अच्छी तरह स्थापित हो गया हे । 


शक्तिके अवतरित होनेपर यदि उथल-पुथल होती हे तो क्‍या इसंका अर्थ यह नहीं है कि 
प्राण तैयार नहीं है और कया तैयार होनेके लिये उसपर दबाव नहीं डालना चाहिये ? 


तुम उसे कंसे बाध्य कर सकते हो? वह मानों तुम्हारी अंगुलियोंके बीचसे निकल भागता 
हे। तुम्हारी इच्छाशक्ति समझती हे कि उसने उसे पकड़ लिया हूँ, पर वह तुम्हें चकमा दे 
जाता Sl उसे वशमें करना कठिन हे। और फिर उसे किसलिये बाध्य करना चाहिये ? 
तैयार होनेके लिये ? . . . तुम उससे जो कुछ पा सकोगे ag बस यही होगा कि वह जड़ बन 
जायगा, अर्थात्‌ वह एक कोनेमें छिप जायगा, अब हिलेगा-ड्लेगा नहीं, और तूफानको निकल 
जाने देगा! क्योंकि उसके लिये भागवत शक्तियोंके साथका संपर्क तूफानके जैसा ही होता 
है। फिर जब वह [ कि संकट दूर हो गया हुँ तो वह प्रतिक्रिया करेगा: “अच्छा, 
यह रहे! अब, मेरी बारी है!” 

. यदि तुम अस्तव्यस्त हो जाओ तो इसका अर्थ हे कि तुम्हें अभी भी अपने प्राणके ऊपर 
बहुत अधिक काम करना हुँ, उसके बाद ही वह तैयार होगा; इसका अर्थ होगा कि कहीं कोई 
कमजोरी $a कुछ लोगोंमें कमजोरी मनमें होती है। फ्रांसमें में एक लड़केको जानती थी 
जो बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, वह वायलिन अपूर्व ढंगसे बजाता था। परंतु उसका मस्तिष्क 
बहुत बड़ा नहीं था, बस, ठीक इतना ही बड़ा था कि उसके संगीतमें सहायता कर सके, 
उससे अधिक नहीं। वहं हमारी आध्यात्मिक सभाओंमें आया करता था और अकस्मात्‌ 
उसे सांतके अंदर अनंतका अनुभव हो गया; वह पूर्ण रूपसे सच्चा अनुभव था; सीमित 
व्यक्तित्वके अंदर अनंतका अनुभव हो गया। इस चीजने उस लड़केको इतना अस्तव्यस्त कर 
दिया कि ag इस बातको बिल्कुल समझ नहीं पाया ! ag अब अपना संगीत भी नहीं सुना 
पाया। उस अनुभवको बंद कर देना पड़ा, क्योंकि वह उसके लिये अत्यंत शक्तिशाली था। 
यह एक एसा उदाहरण हे जिसमें मन बहुत दुर्बळ था । 
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१८ पुरोधा | 
उसे अनुभव प्राप्त हुआ, सचमुचमें, वह कोई भावना नहीं थी (भावनाएं साधारणतया 
सभी मनष्योके लिये विजातीय वस्तुएं होती हैं)। मनुष्यको भावनासे पहले अनुभव अवश्य 
प्राप्त होना चाहिये; क्योंकि अधिकतर लोग शब्दोंमें विचार करते हे-- यदि तुम दो परस्पर- 
विरोधी भावनाओंको एक साथ रखो तो वे उसे बिल्कुल नहीं समझते, जब कि अनुभवका 
आना बिल्कुल संभव होता है । अतएव मनुष्यंका मन थोड़ा विशाल, थोड़ा नमतीय और अचंचल 
होना चाहिये; तुम्हें तुरत यह नहीं अनुभव करना चाहिये कि जो कुछ तुम सोच-समझ 
रहे थे वह सब अब तुमसे निकला जा रहा है, बल्कि उसके बदले बहुत शांतिके साथ प्रतीक्षा 
करनी चाहिये जिसमें तुम्हारे मस्तककी कोई चीज अनुभवके विषयको समझना आरंभ कर दे। 

ऐसे व्यक्ति भी होते है--बहुत सारे--जो अपनी प्राण-सत्तामे vds होते हैं। जब उन्हें 
उनकी अपनी तुच्छ व्यक्ति-सत्तामें, उनकी बहुत मामूली क्षमताके अंदर अनंतताका, शाइवतता- 
का यह बोध होता है तो वह उन्हें निरंतर होनेवाली धारणाओंसे इतना भिन्न होता हैँ कि 
वे कुछ भी नहीं समझते। तब वे बीमार हो जाते हैं या प्रलाप करने लग जाते हे अथवा 
चिल्लाना और नाचना आरंभ कर देते हँ । 

परंतु तुम यदि पूर्ण रूपसे सच्चे हो और अपनेको स्पष्ट दृष्टिसे देखते हो तो तुम्हारे साथ 
ऐसा नहीं घटित होता, क्योंकि जो अनुभव इस प्रकार असामयिक रूपसे आता है वह सर्वदा 
किसी गर्व या महत्त्वाकांक्षाका या आंतरिक असंतुलनका परिणाम होता हे, सत्ताके एक भागके 
लाभके लिये दूसरे भागकी उपेक्षा करनेके कारण होता है। 

जो लोग यह समझते हूँ कि अपने शरीरको पूर्ण रूपसे जड़, अपने प्राणको निद्रित और 
अपने मनको एक प्रकारकी मूर्च्छाकी स्थितिमें छोड़कर (क्योंकि बहुधा, जिसे लोग “निइचल- 
नीरवता” कहते हैँ वह ठीक मूर्च्छाकी अवस्था होती है), योगमें प्रगति कर सकते हे, वे AT 
भवके आनेपर, तुम विशवास करो, पूर्ण रूपसे अस्तव्यस्त हो उठते हैं। उनका दिमाग खराब 
हो जाता है, वे ऊटपटांग कार्य करते हैँ या फिर कोई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके साथ 
घटित हो जाती है।...तुम्हारे पास ठोस, सुसंतुलित शरीर, सुसंयमित प्राण और सुसंगठित, 
नमनीय, युक्तिपू्ण मन होता चाहिये; तब, यदि तुम अभीप्साकी स्थितिमें होओ और उसका 
उत्तर प्राप्त करो तो तुम्हारी पूरी सत्ता उस कारण अपनेको समृद्ध, विस्तारित, परमोज्ज्वळ 
अनुभव करेगी, और तुम पूर्ण प्रसन्न रहोगे और तुम अपने प्यालेको sont नहीं दोगे क्योंकि 
वह अत्यधिक भर गया हूँ, जैसे कि कोई अनाड़ी मनुष्य करता है जो यह नहीं जानता कि 
भरे गिलासको कँसे पकड़ना चाहिये। यह ऐसी ही बात हे, है न! यह ऐसी बात हे मानों 
तुम्हारे पास एक छोटा-सा पात्र हे, बिल्कुल छोटा, जिसे तुम बड़ा बनानेकी परवाह न करो 
तो छोटा ही बना रहेगा, और फिर यदि अकस्मात्‌ वह किसी ऐसी वस्तुसे पूर्ण हो जाय जो | 
अत्यंत प्रबल हो तो सब कुछ बह जायगा! 


~ 


जब चेतना अपने अत्यंत संकीर्ण बाह्य आकारमें “आबद्ध” अनुभव करती हे तब क्‍या करना 


चाहिये ? | 


विशेषकर तुम्हें उग्र नहीं होना चाहिये, क्योंकि तुम यदि उग्र हो जाओ तो तुम उससे 
क्लांत, अशक्त हो जाओगे और परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। तुम्हें अभीप्साकी सभी शक्तियों- | 
को एकाग्र करना चाहिये। यदि तुम आंतर लोके विषयमें सचेतन होओ तो तुम्हें उन सब — | 
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फरवरी १९८६ १९ 


चीजोंको, जिन्हें तुम अपने अंदर अत्यंत प्रबल अनुभव करते हो, अभीप्साके द्वारा, पुकारके 
द्वारा उस ज्वालामें डाल देना चाहिये और अपने-आपको जहांतक संभव हो शांत-स्थिर बनाये 
रखना चाहिये, और इस गभीर विश्वासके साथ पुकारना चाहिये कि उत्तर अवश्य आयेगा; 
और जब तुम इस अवस्थामें होओ तब अपनी अभीप्सा और संकेंद्रित शक्तिके द्वारा, अपनी 
आंतरिक लौके द्वारा इस प्रकारकी ऊपरी परतपर धीरे-धीरे दबाव डालो, बिना जोर-जबर्दस्तीके, 
पर आग्रहपूर्वक, जबतक संभव हो तबतक, aqe, क्रोधित या उत्तेजित हुए बिना । तुम्हें 
पूर्ण रूपसे स्थिर अचंचल बने रहता चाहिये, लेकिन पुकारना और धक्का देना चाहिये । . 
प्रथम बारमें ही इससे सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें फिरसे जितनी अधिक बार आवश्यक 
हो उतनी अधिक बार आरंभ करना चाहिये, पर एकाएक, एक दिन... तुम दूसरी ओर 
पहुंच जाते हो! तब तुम ज्योतिके एक समुद्रमें निकल आते हो। 
यदि तुम संघर्ष करो, यदि तुम अशांत हो जाओ, यदि तुम प्रबल प्रयत्न करो तो तुम बिल्कुल कुछ 
नहीं पाओगे; और यदि तुम क्रुद्ध हो जाओ तो तुम केवल सिरदर्द पाओगे, बस और कुछ नहीं । 
हां, बस, बात यही हे। अभीप्साकी अपती समस्त शक्तिको एक साथ एकत्र कर लो, पूर्ण 
प्रशांतिके अंदर उसे dia रूपसे एक संकेंद्रित वस्तु बना लो, अपनी आंतर ज्वालाके विषयमें 
सज्ञान होओ और जो कुछ तुम्हारे लिये संभव हो सब उसमें झोंक दो जिसमें वह सतत 
उच्चसे उच्चतर लौके साथ जळती रहे, और फिर संपूर्ण चेतनाके साथ पुकारो और धीरे-धीरे 
धक्का atl तुम्हें निश्चित रूपसे एक दिन सफलता मिलेगी। | 
; । (श्रीमातृवाणी खंड ४से) 


AA 
वादक रूपक 


कभी-कभी यज्ञको एक यात्राके रूपमें चित्रित किया जाता हे क्योंकि वह आगे चलता 
और ऊपर उठता है। उसका लक्ष्य है बृहत्‌, सत्‌, प्रकाश और आनंद। उसका आह्वान 
करके उससे कहा जाता हे कि लक्ष्यकी ओरके शुभ, aep और आनंदमय मार्गकी रक्षा करे, 
यह कठोर पर आनंदमय मार्ग है सत्यका। भागवत इच्छाकी ज्वालके बलपर इसे पहाड़ों 
और पठारोंपर चढ़ना है, उसे जहाजमें सत्ताके जलोंकी यात्रा करनी हे, उसकी नदियोंको पार करना 
है, wel और भंवरोंको लांघना है, उसका लक्ष्य हैँ प्रकाशके, अनंतताके सुदूर सागरतक पहुंचना। 

और यह कोई सरल-सी या शांत यात्रा नहीं है। यह लंबे समयतक चलनेवाला भयानक 
युद्ध d! आये पुरुषको सतत परिश्रम और संघर्ष करना तथा विजय प्राप्त करनी हे। उसे 
अनथक योद्धा, यात्री और परिश्रम करनेवाला होना चाहिये। उसे नगरके बाद नगरोंपर 
चढ़ाई करनी, उनके द्वार खोलने और उन्हें अपने बसमें करना होगा, राज्यपर राज्य जीतने 
होंगे और शत्रुओंको दबाना और कुचलना होगा। उसकी सारी प्रगति देवों और दानवोमें, 
देवों और राक्षसोंमें, इन्द्र और aaa, आर्यो और दस्युओंमे युद्ध है। उसे आर्य विरोधियोंका 
भी सामना करना पड़ता है क्योंकि पुराने मित्र और सहायक शत्रु बन जाते हैं। वह जिन 
आर्यं राजाओंको जीतकर उनके राज्यको हस्तगत कर लेता है वे दस्युओंके साथ मिलकर उसके 
विरुद्ध खड़े हो जाते हे और उसे आगे बढ़नेसे रोकते dg 

दस्यु स्वाभाविक शत्रु da ये विभाजन करनेवाले, लुटेरे, हानिकर शक्तियां, विभाजनकी 


^ 
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२० र पुरोधा | 
माताकी संतान हैं। ऋषियोंने इन्हें कई विशेषण दे रखे di ये राक्षस हैं हड़पने और 
निगळनेवाले, भेडिये, हानि पहुंचानेवाले, घृणा करनेवाले हे । -इन्हें कुछ विशेष नाम भी दिये 
गये हैं । वृत्र नामक अजगर बहुत बड़ा शत्रु है । ag अपनी अंधकारकी कुंडलीसे दिव्य सत्ता 
और दिव्य क्रियाकी सभी संभावनाओंको रोकता है और जब वजद्वारा वृत्रकी हत्या कर दी 
E हैं तो उसमेंसे और भी भयंकर शात्रु उठ खड़े होते हैं। uw अपनी अशुद्ध और प्रभाव- 
शून्य शक्तिद्वारा हानि पहुंचाता हे । नमुचि मनुष्यके साथ उसकी दुर्बलतासे युद्ध करता हे 
और अन्य बहुतसे अपने-अपने अशुभको लेकर मनुष्यपर आक्रमण करते Zl और फिर 
वाल और पाणि हैं जो इन्द्रिय जीवनके कंजूस व्यापारी, उच्चतर प्रकाशके चोर और 
उसे छिपानेवाले d, उसे वे केवल छिपा सकते या उसका दुरुपयोग कर सकते हुँ। यह 
एक अपवित्र. भीड़ है, ये अपने भांडारोंको सहेज कर रखते हैँ और कभी देवोंके लिये यज्ञ 
नहीं करते। और ऐसे ही अन्य व्यक्तित्व, व्यक्तित्वसे बहुत बढ़कर--हमारे अज्ञान, अशुभ, 
Sawer, सीमाओंके साथ सदा मनुष्यके साथ युद्ध करते रहते d वे उसे नजदीकसे घेर लेते 
हैं या दूरसे निशाना लगाते हैं। उसके हृदयमें देवोंकी जगह निवास करते हैं, अपने आकारहीन 
तुतलाते मुंहसे और अपर्याप्त इवासकी शक्तिसे उसकी आत्माभिव्यक्तिको दूषित कर देते dI 
उन्हें निकाल बाहर करना, हराना, मार डालना और सहायक समर्थ देवोंकी सहायतासे निचले 
लोकोंके अंधकारमें फेंक देना चाहिए। 


x 


वैदिक देवता axa देवके नाम, उनकी शक्तियां और व्यक्तित्व हु । वे दिव्य सत्ताकी किसी 
तात्विक शक्तिके प्रतिनिधि हैं। वे विश्वकों अभिव्यक्त करते और उसमें अभिव्यक्त dd 
वे प्रकाशके बालक, अनंतके सुत होनेके नाते मानव अंतरात्माको अपना बंधु और सखा मानते 
हे, उसकी सहायता करना चाहते हे और उसके अंदर अपना अंश बढ़ाकर उसे बढ़ाना चाहते 
हैं ताकि उसके जगतपर अपने प्रकाश, बल और सोंदर्यका अधिकार कर सकें। देवता मनुष्य- 
को एक दिव्य मैत्री और संगतिके लिये निमंत्रित करते हैं। वे उसे अपने प्रकाशमय 'आतृत्व- 
की ओर आकर्षित करते और उठाते हैं, उसकी सहायता मांगते और अंधकार और विभाजनकी 
संतानके विरुद्ध उसकी सहायता करते हैं। इसके बदलेमें मनुष्य देवोंका यज्ञमें आह्वान करता 
है, उन्हें अपनी तेजी और अपना बल, अपनी शुद्धि औरं अपनी मधुरता, प्रकाशमान गौओंका 
दूध ओर घृत, आनंदके पौधेसे चुआयी गयी मदिरा, यज्ञका अश्व, भागवत मनके प्रकाशमान 
नुकरियों (तेज पक्षियों)के लिये दाना देता हे । वह अपनी सत्तामे उनका और अपने जीवनमें | 
उनके' उपहारोंका स्वागत करता हे और अपने मंत्रों तथा सोमके द्वारा उन्हें वद्धित करता हैँ, | 
SRI लोहार लोहेको रूप देता है वैसे ही वह महान प्रकाशमान देवोंको पूर्ण रूप देता है। 

. इन वैदिक रूपकोंको समझना आसान है, एक बार इतकी चाबी मिल जाय तो कोई कठिनाई 
नहीं रहती लेकिन इन्हें केवळ रूपक ही न मान लेना चाहिए। देवता अमूर्तं भावोंके काव्य- 
मय व्यक्तित्व ही नहीं हैं, प्रकृतिके मनोवैज्ञानिक या भौतिक कार्य नहीं हैं। वैदिक ऋषियोंके 
लिये ये साक्षात्‌ जीवित जाग्रत्‌ वास्तविकताएं हूँ, वे केवल तत्वों और वृत्तियोंके ही नहीं dd 
शक्तियोंके संघर्षका निरूपण करते हों। ये देव और दानव Qa जगत्के और व्यक्तियोंके ` 
जीवनमें एक-सा नाटक दिखाते dg 
(fea टु द मिस्टिक फायर'के आधारपर) | | --श्रीअरविद 
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माताजीके साथ 


(इस शीर्षकके साथ माताजीसे सुनी हुई कुछ बातें देनेका दुःसाहस किया जा रहा है। 
चूँकि ये स्मृतिके आधारपर हं इसलिये इनमें भूलोंकी हेर-फेरकी पूरी संभावना है। इसके 
लिये हम माताजीसे क्षमायाचना करते gl --सं०) 


सहिष्णुता--१९४२में माताजीने नये साळके संदेशमें कहा, है प्रभु, हमें वह अदम्य सहिष्णुता 
दे जो तुझपर पूर्णं विशवास ले आती हे ।” इसे समझाते हुए उन्होंने कहा, 'संकट आनेपर 
ही मनुष्य अपने स्वभावके सच्चे साहसको प्रकट करता हे, कठिनाइयोंके आगे हृदयकी निष्ठाको | 
प्रकट करता हूँ। जैसा कि dd इस वर्षके संदेशमें कहा है, इस वर्ष हमें सबसे अधिक 
आवश्यकता हे सहिष्णुताकी ।' | 


द॒ गॉल--लड़ाईके दिन थे। जनरल द गॉल अभी पूरी तरह उठ न पाये थे, फ्रांसमें | 
अभी जनरल जीरो आदिका बोलबाला था। बातचीतमें माताजीने कहा, 'जनरल द गॉल e| 
बहुत सीधा और ईमानदार आदमी ga वह साहसी है और उसमें संगठन करनेकी शक्ति 
है जिसका जीरोमें अभाव है। वह कूटनीतिकी भाषा नहीं बोलता। स्पष्ट वकता है। इस- 
लिये सामान्य लोग और विशेष रूपसे अमरीकावाले उसे पसंद नहीं करते। हां, उसमें 
अपनी कमजोरियां हे और कौन है जिसमें कमजोरियां न हों ?' 


मशीनोंमें प्राण--माताजीके रेडियोमें .कुछ खराबी आ गयी थी। किसीने पूछा, कया 
मशीनोंमें भी चेतना होती है ? aur छनेवालेकी चेतनासे उनके लिये कोई फर्क पड़ सकता हूँ?” 
जरूर | इसीलिये तो कहा जाता है कि मशीतका उपयोग एक ही आदमीको करना चाहिए ! 
| अधिक नाजुक मशीनोंमे एक तरहकी चेतना होती हु । यह चीज जहाजोंमें बहुत स्पष्ट दिखायी 
| देती है, यद्यपि अन्य मशीनोंमें भी यह बात होती हे। नाविक इस बातपर विश्‍वास करते 
| हे। एक जहाज था जो हमेशा किसी भी .बंदरगाहमें बाई ओरसे घुसनेसे इंकार करता था। | 
| कभी-कभी उसे af ओरसे लानेके लिये उन्हें काफी लंबा चक्कर ल्गाना पड़ता था। मुझे: | 
इस बातका पता था। cUm बार मैं उस जहाजमें थी और स्वयं कप्तानने मुझे बतलाया था 
| कि अमुक नाविककी उपस्थिति इस बातके fod काफी है कि वह बांई ओरसे प्रवेश करनेके 
| लिये राजी हो जाय। यह जरूरी नहीं है कि वह नाविक कुछ करे, उसकी उपस्थितिमात्र 
| जहाजको आज्ञाकारी बना देती है। लोग इस बातपर विशवास नहीं करते पर यह हे सच। | 
| इसके बहुत बार परीक्षण किये गये da स्वयं वह नाविक इसका कारण नहीं बता सकता । 
वह यही कहता है कि यह जहाज मुझे प्यारा है और यह भी मुझसे प्यार करता हं । 
| घड़ियोंपंर छोटी-छोटी सत्ताओंका बहत असर होता हे । ये सत्ताएं उन्हें तेज या सुस्त कर 
सकती हुँ; उन्हें ad कर सकती du एक बार जब श्रीअरविद टहल रहे थे तो उन्होंने 
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देखा कि उनके सामनेकी घड़ी बन्द है। उन्होंने जाकर दूसरी घड़ी देखी, वह भी बन्द थी। 
इस तरह नौ या दस घड़ियां ठीक एक ही समयपर एक साथ बन्द हो गयी थीं। वे नाराज 
होकर फर्शपर पांव पटकते हुए बोले, यह बेवकूफीभरा मजाक हे। यह मुझे पसंद नहीं' 
और सबकी सब एक साथ चल पड़ीं। 

उन्होंने आश्रमकी एक युवककी घटना बतलायी। किसी मित्रको अलार्मकी घड़ीकी जरूरत 
थी। उसने अपनी घड़ी दे दी। वह सौ कदम जाकर वापिस आ गया और बोला: ug 
तुमने अच्छा मजाक किया हैं। लो तुम्हारी घड़ी तो बन्द हो गयी। युवकने हाथ लगाया 
तो घड़ी टिक टिक कर रही थी। यह ताटक 'कई बार दोहराया गया। वह सज्जन जब 
लेकर चलते तो घड़ी रुक जाती और युवकके हाथमें आते ही चल पड़ती। उस घड़ीके पास 
नयी घड़ी लाकर रखी गयी तो वह मानो GS गयी और बन्द हो गयी। दोनोंको अलग कर 
दिया गया तो वह फिरसे चल पड़ी। इस तरहकी बहुत-सी सच्ची घटनाएं सुनी जाती हैं। 

बहुत विकसित मशीनमें आदिम मानवसे अधिक चेतना होती है। मनुष्य प्रगति करता हे 
और मशीन प्रगति नहीं करती और अगर करती भी हे तो बहुत ही कम। उनकी अपेक्षा 
पशु अधिक प्रगति करते do मेरे पास कई बिल्लियां थीं और उन्होंने अद्भुत प्रगति की _ 
थी। परंतु पशु स्वभावके अनुसार बड़े लंबे समयमें थोड़ी-सी प्रगति करते हँ । और मनुष्य 
अगर वह योगसाधना करे तो प्रगतिको तेज करके, उच्चतम चेतनाको भी अपने अंदर उतार 


सकता हे । 
* 


विश्वास--हमें अपनी आध्यात्मिकतापर विश्वास नहीं होता। बहुत बार जो अनुभूति हो 
चुकी हे उसपर भी संदेह होता हे लेकिन हम वैज्ञानिकोंकी बातोंपर बिता ननुनच किये विश्वास 
कर लेते हैं। ऐसा क्‍यों होता है? 

माताजीने इसका जवाब देते हुए कहा, बहुत कुछ तुम्हारे वातावरणपर निर्भर होता है । 
तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग है जो विज्ञानकी बातोंपर विश्वास करते हैँ इसलिये तुम भी 
उन्हें मान लेते हो और फिर उसपर सरकारी शिक्षाकी मुहर भी होती dao अगर तुम जन 
साधारणके बीच जाओ जिन्हें धर्मपर विश्वास है तो तुम देखोगे कि वे बिना किसी प्रयासके 
धामिक अंधविश्वासोंकों भी मान लेते हैं। इन बातोंमें सामूहिक प्रेरणा काम करती d 

अगर तुम अंधविश्वासको छोड़ना चाहो तो यह अच्छी बात है aad कि तुम उसके स्थानपर 
ज्ञानकी खोज करो। लेकिन, जब कोई आदमी कहता है कि वह अंधविश्वासोंको नहीं मानता 
तो इसका मतलब सामान्यतः यह होता है कि वह धार्मिक अंधविश्वासोंको नहीं मानता, लेकिन 
उनकी जगह ठीक उसी तरहसे वैज्ञानिक अंधविद्वासोंकों प्रतिष्ठित कर देता है, धामिक आप्त 
पुरुषोंकी बात माननेकी जगह वह डिग्री धारी वैज्ञानिकोंकी बात मानता है। मेरी मां परम | 
नास्तिक थीं परंतु वें वैज्ञानिकोंकी हर बातको गलेसे उतारनेके लिये तैयार रहती थीं। तो 
दोनों एक ही थेलीके चट्टे-बट्टे gui. 

और फिर भौतिक मनकी संदेह करनेकी आदत होती है। अगर तुम कोई चीज उठाकर 
उसकी नाकके सामने रख दो फिर भी वह उसपर संदेह करेगा। यह सारे समय तुम्हारे 
आगे होता रहता हे। लेकिन तुम उसे स्पष्ट रूपसे देख नहीं पाते। तुम दरवाजा बन्द 
करके कुछ कदम जाते हो और फिर मनमें शंका उठती है कि तुमने उसे बन्द किया है या 


^ 


* “PPP a aa aai 
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नहीं। तुम लौटकर देखते हो वह सचमुच बन्द हुँ, फिर आगे चल पड़ते हो लेकिन फिरसे 
वही संदेह आ जाता हे। इस अत्यंत भौतिक तथ्यके arb: जिसकी तुम आसानीसे जांच 
कर सकते हो, इस तरहके संदेह पचासों बार हो सकते हे । आध्यात्मिक अनभतियोंके aT यह 
सुविधा नहीं $a तुम एक ही अनुभूतिको बार-बार नहीं पा सकते, अगर पाते भी हो तो बदले 
हुए रूपमें। इसलिये आध्यात्मिक अनुभूतियोंके बारेमें ज्यादा संदेह होते d 


x 


जानवरोंकी बीसारी--वात बीमारीके बारेमें चल रही थी। माताजीने कहा कि बहुत-सी 
बीमारियां मनके कारण आती या जड़ पकड़ती हैं। किसीने कहा, लेकिन जानवर भी तो 
बीमार पड़ते $a माताजीने उत्तर दिया, “जानवरोंमें मन सचेतन नहीं होता लेकिन उभरना 
तो शुरू हो ही जाता हे। उनमें भी मन ही बीमारी लाता है। जानवर अवसादंके भी . 
शिकार होते gI 


* 


आयुवद--तुम्हे शरीरको एक-एक अंग करके नहीं, एक इकाईके रूपमें लेना चाहिए 
आयुर्वेदका यही तरीका था पर खेद हे आज आयुवेद इसे छोड़कर एलोपैथीके तरीके अपना 
रहा gl 


p आलोचना--मै सरकारोंकी बड़ी आलोचक थी लेकिन जबसे मुझे आश्रम चलाना 
पड़ा हे मेने सरकारोंकी आलोचना करना छोड़ दिया है। मुझे मालूम है कि--निस्वार्थ 
होनेकी तो बात ही छोड़ो, लोगोंको जरा कम स्वार्थी बनाना कितना कठिन di 


देवी और आसुरी कार्यपद्धति--दूसरी लड़ाई 'चल रही थी। बात नाजियोंकी क्षमताके 
बारेमें निकली तो माताजीने कहा: हां, नाजी लोग औरोंकी अपेक्षा बहुत अधिक कार्यक्षम 
और यथार्थ होते da लेकिन नाजी जर्मनी और सोवियेट रूसमें लोग जो कुछ करते हे 
भयके अधीन होकर करते gl भय, लोभ और दूसरी निचली वृत्तियां असुरके पायदान हैं। 
वह इन्हींके द्वारा पूर्ण दुष्टताका राज ला सकता हूँ। लेकिन मेरा यह तरीका नहीं dg 
भगवान्‌ उदारता, प्रेम, कृतज्ञता और ऐसी ही दूसरी चीजोंको उच्चतर पूर्णंताकी ओर चढ़तेके 
लिये पायदान बनाते हैं और यह बहुत ज्यादा कठिन da साधारण जीवनमें आदमीको अपनी 
आजीविकाके fet काम करना पड़ता Qao बह काम न करे तो भोजन तथा अन्य सुख- 
सुविधाओंसे वंचित रह जाता dao मैने यहां आश्रममें यह परीक्षण किया है कि आदमीकी 
सभी जरूरतोंको पुरा किया जाय ताकि उसे उनके लिये चिता न करनी पड़े और वे अपनी 
शक्तिका उपयोग अपने आंतरिक खूपांतरके लिये कर सकें लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मैं 
असफल रही हूं। 'लोगोंकी चेतना इतनी नीची हे कि वह उच्चतर शक्तियोंके प्रति उचित 
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प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। लोग'पड़े सोते रहते हे और अपने तमसको छोड़नेसे इंकार करते 


हैं। लेकिन कुछ हैँ जो इसके विपरीत करनेकी कोशिश कर रहे हे और वे सामान्य रूपसे जैसे होते . 


उससे बहुत अच्छे हो गये हं । तुम्हें भीतरी रूपांतर लाना amı वही सब कुछ बदल 
सकता है। जो राष्ट्र भागवत कार्यके fed लड़ रहे à वे भी तुच्छ और बहुत सामान्य 
हितोंसे भरे हे । यदि वे भगवानूकी ओर मुड़ सकें तो दसगुने अधिक समर्थ हो जाएंगे । 


` चीजोंकी व्यवस्था--आश्रममें एक छतपर एक बड़ा-सा कांचका बक्सा रखा था। उसकी 
देख-रेख जिस आश्रमवासीके जिम्मे थी उसे लगा कि यहां कुछ गड़बड़ gl उसने aAa 
बहांसे हटवाकर ज्यादा सुरक्षित स्थानपर भेजनेकी कोशिश की। TRAR कुलीकी लापरवाही 
की वजहसे कांच टूट गया। माताजीने यह सुनकर कहा, वह्‌ कांच तुमसे कह रहा था 
भेरी रक्षा करो, उसकी जगह तुमने उसे सीधा मृत्युके मुंहमें पहुंचा दिया। चीजोंकी अपनी 
चेतना होती है, वे तुमसे बातें करती है । यहां तुमने उसकी बातकी भनक तो पायी लेकिन 
उसे समझ न सके। 

चीजोंको ठीक तरह व्यवस्थामें रखना बहुत मजेदार और रोचक काम हे । तुम्हें अपनी 
चीजोसे प्यार नहीं है, तुम उन्हें केवल चीजें मानते हो। अगर तुम्हें अपनी चीजोंसे प्यार 
हो तो वे तुमसे बातचीत करेंगी। उन्हें पता होता हे कि उनकी जगह कहां हूँ। उनके 
अंदर स्पन्दन होते हैं जिन्हें तुम अपने मनके कारण पकड़ नहीं पाते। वे एक तरहसे रखा 
जाना पसंद करती हैं। किसी और समय वे किसी और क्रममें रहना चाहती हैं। तुम 
उनकी भाषाका अपनी चेतनामें अनुवाद कर सकते हो। अगर वे ठीक जगहपर नहीं 
हैं तो वे तुम्हें बुला Sit और उनके साथ कोई दुर्घटना होनेवाली है तो वे पहलेसे तुम्हें 
सूचना दे देंगी। विववमें हर चीजका अपना स्थान है लेकिन चीजें इधर-उधर बिखरी पड़ी 
Gl अगर तुम gx चीजको उसके अपने उचित स्थानपर ला सको तो यह दिव्य व्यवस्था 
होगी। तब कोई कष्ट न होगा। छोटी-से-छोटी चीजका भी dea व्यवस्थाके साथ संबंध 
होता gi ठीक व्यवस्था जाननेके लिये सारा विश्व तुम्हारी चेतनामें होना चाहिए। 


जीवन 


जीवनका उद्देश्य और शर्ते हं आनंद, आनंदका साधन है तपस्‌, तपसूका स्वभाव है चित्‌, 
Faget आधान और आधार हूँ सत्‌। अतः तपसूके द्वारा, जो चित्‌ है, सत्‌ अपने आनंदको 
विकसित करनेकी प्रक्रियासे निरपेक्ष विस्तारितके रूपमें, शाइवत विकसनशीलके रूपमें और 
ब्रह्म जगतूके STH प्रकट होते GO जो पुर्णताके साथ जीना चाहे उसे जीवनको जानना 
होगा, जो जीवनको जानना चाहे उसे सच्चिदानन्दको जानना होगा | 

सुख आनंद नहीं हे । यह ऐसे साधनोंद्ारा आनंदको ग्रहण करनेका अर्डसफल प्रयास है 
जो उसके दुःखमें लौट जानेको सुनिश्चित बना देता हे । अतः सुख कभी स्थायी संपत्ति नहीं 
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फरवरी १९८६ २५ 


हो सकता । वह स्वभावसे क्षणिक और भगोड़ा है। स्पष्ट हे कि स्वयं दुःख आनंद नहीं 


है, न ही वह अपने-आपमें कोई रचनात्मक, वास्तविक या आवश्यक वस्तु हे । उसकी केवल 


a 


नकारात्मक वास्तविकता हे । वह एक प्रतिक्षेपण है जो अमुक संपर्कोसे सुख. पा सकनेकी भी 
अक्षमताके कारण होता हे, जो हमारी चेतनामें अभ्यासगत बन जाता हे और लंबे अरसेतक | 
बने रहनेके कारण हमें एक विधानका आभास करा कर धोखा देता है। हम क्षणिक सुखसे 
ऊपर उठ सकते हूँ, हम दुःखकी संभावनासे पिंड ger सकते हे । 
अतः सुख जीवनका लक्ष्य या अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जीवनका सच्चा उद्देश्य और 
सच्ची व्यवस्था हूँ आनंद और आनंद अपने स्वभावमें एक, सहज और अनंत हे । अगर हम 
सुखको जीवनका उद्देश्य वना लें तो हम दुःखको भी जीवनकी ad बनाते हे। दोनों साथ 
चलते à और अभिन्न साथी da तुम एकको जीवन सहचर बनाये बिना दूसरेको राय्या-साथी 
नहीं बना सकते। वे पति-पत्नी हैं जो सदा झगड़ते रहते हैं पर तलाककी बात न gii | 
लेकिन न तो दुःख जीवनकी आवश्यक अबस्था हे जैसा कि बौद्ध कहते हैं और न संवेदनों- 
का विलोपन आनंदकी शर्त dg 
--श्रीअरविद 


स्फुट वचन 


— ——— R 


(धम्मपदसे) 
तण्हावग्गो (तृष्णा) 


मनुजस्स पसतचारिनो तण्हा वड्ढति मालवा विय। 
सो पलवती हुराहुरं फलमिच्छं'ब वनस्मि वानरो॥१॥ 
प्रमत्त होकर आचरण करनेवाले मनुष्यकी तृष्णा मालुवा (लता)की भांति बढ़ती da 
वह्‌ वनमें बानरकी भांति फलकी इच्छा करते हुए दिनोंदिन भटकता रहता हे । 


यं ऐसा सहती जम्मि तण्हा लोके विसत्तिका। 

"सोका तस्स पवड्ढन्ति अभिवड्ढं'व वीरणं usu 

यह (बराबर) जनमती रहनेवाली विष-रूपी quur जिसको पकड़ती हूँ, वद्धंनशील वीरण 
(चटाई बनानेका एक तृण) की भांति उसके शोक बढ़ते di 
यो चेतं सहती wie quj लोके दुरच्चयं। 
सोका तम्हा पपतन्ति उदविद्ू/व पोक्खरा ॥३॥ 

इस बराबर जनमती रहनेवाली, दुस्त्याज्य तृष्णाको जो छोकमें परास्त करता हे, उससे . 1 

शोक (वैसे ही) गिर जाते हे जैसे कमल (-पत्र)से जलका fagi EE 


` 


तं वो वदामि भद्दं वो queden समागता। 
aga मूल खणथ उसीरत्यो व बौरणं॥४॥ 
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पुरोधा 


इसलिये तुम्हें कहता हूं, जितने यहां आये हो: तुम्हाझ़ा सबका मंगल हो; जैसे खसके लिये 
लोग उषीरको खोदते हैं, वैसे ही तुम तृष्णाकी जड़कों खोदो । 


यथापि मूले अनुपहवे दळूहे छिन्नोपि रूक्खो पुनरेव रूहति। 
vata तण्हानुसथे अनूहते निव्बत्तति दुक्लमिदं पुनप्पुनं ॥५॥ 
जैसे जडके दढ और न कटी होनेपर कटा हुआ भी वृक्ष फिर उग आता है, इसी प्रकार 
तुष्णा-ल्पी अनुशय (==मल) के न नष्ट होनेपर, यह दुःख बार-बार पैदा होता g | 


यस्स छात्तसती सोता मनापस्सवना भुसा । 
बाहा वहन्ति gee सङकप्पा रागनिस्सिता॥६॥ 
जिसके छत्तीस स्रोत! मतको अच्छी लगनेवाली (चीजों) को ही लानेवाले हों, (उसके लिये) 
रागलिप्त संकल्प-रूपी वाहन बुरी धारणाओंको वहन करते हे । 


E ६ स्रोत: आंख, कान, नाक, जीभ, काया (==चर्म), मन, रूप, गंध, शब्द, रस, Umi, 
धर्म (->मनका विषय), आंखका विज्ञान, (=आंखसे होनेवाला ज्ञान), और कान, नाक, 
जीभ, काया तथा मनके विज्ञान, यही. भीतरी और बाहरी भेदसे छत्तीस स्रोत होते d! 


अचंचळ रहो और भागवत कृपामें विश्वास बनाये रखो; वह हमेशा उपस्थित हे और 
उन सबकी सहायता करनेके लिये तत्पर हे जो उसका निष्कपट हृदयके साथ आह्वान 
करते हैं। 


--माताजी 


oe 


चादर, शाल, दोशाले थोक खरीदनेके लिये पत्र-च्यवहार करें : 


यूनिक स्टोल 


घास मंडी, लुधियाना 
. फोन: २५४४७ 
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उत्तर SEAR पीरवैधी! RENG मध्य अदेश हरियाना, 


गुजरात, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और AGE सरकार द्वारा 


सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों आदिके लिये स्वीकृत 


पुरोधा : साचे १९८६ 
विषय-सूची 

संदेश 

अग्निवधू हे! (atic) 

दैनन्दिनी 


A^ 


“भारतीय संस्कृतिके आधार'पर आधारित: भे 

'सान्ध्य वार्ताएं': कवि तथा कविता 

‘are मातरम्‌ : एशियाई प्रजातन्त्र 

ad देवाय हविषा fad 

जापातियोंके GT 

श्रीअरविदका वंश 

श्रीमातृवाणीसे : ध्यान और एकाग्रता 
यथार्थं निर्णय लेनेके वारेमें 

सांत वास्तविकता भर अनंत संभावना 

चेतना--मनोविज्ञान 

"rater : सुदीर्धधावनम्‌ 

पुस्तक-परिचय 


चीजोंके दाम बराबर बढ़ते जा रहे हं । 


अपने मित्रोंको उपहारमें भेजिये। 


वर्ष २४, अंक ६, quim २३२ 


श्रीअरविद 


श्रीअरविद 
श्रीअरविद 


माधव पंडित 


श्रीअरविद 


वन्दना 


२३ 
२४ 
२६ 
आ० ३ 


जहांतक हो सके हम पुरोधा और अग्निशिखाका 
चंदा नहीं बढ़ाता चाहते। आप नये आजीवन सदस्य बनाकर या वाषिक ग्राहक बनाकर 
हमारी सहायता कर सकते da विशेष अवसरोंपर पुरोधा और अग्निशिखा तथा हमारी पुस्तकें 


पत्र लिखते समय ग्राहक संख्या लिखना न भूलें। 


कृपया चेक न भेजें। 


पुरोधा 
आजीवन सदस्यता शुल्क २२५ 
वार्षिक शुल्क qa 


अग्निशिखा 
१७५ 
१० 


दोनों मिलाकर 
Coo 


RR 


संपादक पुरोधा एवं अग्निशिखा, श्रीअरविद सोसायटी पांडिचेरी 04002 


संपादक : रवीन्द्र, वंदना 


BER | i : अनिरुद्ध सरकार, श्रीअर्रावद सोसायटी, पांडिचेरी-६०५००२ 
Wa: असियरंजन गांगुली, श्रीअरविद आश्रम प्रेस, पांडिचेरी-६०५००२ 
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संदेश 


Yes, the good-will hidden in all things revea 


ls itself everywhere to 
that one who carries good- 


will in his consciousness. 
This is a constructive way of feeling leading Straight to the future. 


—THE MOTHER 


हां, वस्तुओंमें छिपा सद्भाव अपने-आपको, उस व्यक्तिके प्रति हर जगह प्रकट 
करता हे जो अपनी चेतनामें सद्भाव लिये रहता I 
यह अनुभव करनेका रचनात्मक ढंग है, जो सीधा भविष्यकी ओर ले जाता हूँ। 


--माताजी 
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आग्निवधू हे ! 


अग्नि-अभीप्सा वरे वधू आन्तर आंत्मा dd 
अग्निवधू अब बांधो मुझको दृढ़ आलिङ्गन, 
मैंने त्यागा नव यौवन पाथिव-पाटल का, 
विषय वासना का वध करके किया समापन। 
अर्निवधू हे। 


हे सौंदर्य ज्योति की, वेष्टित कर मम जीवन 

हे सौंदर्यं ज्योति की, द्युति की शुभ प्रकाश की, 
दिया लालसा की बलि, Ad तजा शोक को 
अब धारण कर सकता हूं तेरा प्रहषं मै 


हें उल्लास मूति पुलकित कर लिपट लपेटो, 
हे उल्लास परमकी चरमा मूर्ति सुशोभन। 
केवल दर्शन करूं तुम्हारे दिव्यानन का 

अनुभव केवल करूं तुम्हारा पावन चुम्बन | 


ead की वाणी झंकृत हो मम अंतर में 

तुम पुकार उस एक परम शाश्वत महान्‌ की 
अंकित करो प्रभा निज जो फिर कभी न त्यागे 
हे जीवंत परम सविता की मूर्ति सुशोभन। 


अनु ०__देवदत्त --श्रीअरविद 
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S A 
देनन्दिनी 
माच | 


nr क NR समति, कोई शकत कोई क्रिया, कोई गति ऐसी 
नहीं हैं जो अधिक गभीर, अधिक ऊंची, अधिक स्थायी अधिक तात्त्विक और अधिक 
सद्वस्तुकी अभिव्यक्ति न हो। - d 
Een wd असुरके हाथोंमें फेंक देती A भगवान्‌से at ले जाती ह्‌ आर ei 

iar, Ags i हैं जो तुम्हें निगलना चाहता हे और यही अनंत = 
दुःखों और कष्टोंका स्रोत da 

४. भगवानूसे मुंह मोड़ लेना और भागवत कृपाको नकारना--ठुम जो कुछ कर सकते हो 
उसमें सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण चीज यही है। 

५. हर बार जब तुम्हें कोई प्रगति करनी होती हे तो तुम्हें एक परीक्षा पास करनी पड़ती 

e! ; 

६. हमारे चारों ओरके लोगोंमेंसे हर एक--यदि हम बहुत सतर्क हों तो--एक ऐसा आईना 
हो सकता है जिसमें हमारी सत्ताके एक या अधिक पक्ष प्रतिबिबित होते हैं। अगर हम 
इससे लाभ उठाना चाहें तो यह हमारी प्रगतिके लिये सशक्त सहायता है। और जब 
आईना सच्चा और सद्भावतापूर्ण हो तो सहायताका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। 

७. सबसे अच्छा उपाय यह हे कि अपने बारेमें, अपने दोषों और कठिनाइयोंके बारेमें सोचना 

बन्द कर दो। 

हम केवळ उस महान्‌ कार्यके वारेमें सोचें जो हमें करना हे, उस आदर्शके बारेमें सोचें 
जो श्रीअरविदने हमें उपलब्ध करनेके fed दिया है। कमंके वारेमें सोचें, हम उसे 
कैसे करते हे इसके बारेमें नहीं। ; 

- काममें तुम्हारा आदर्श पूर्णासे जरा भी कम न हो। तुम निश्चित रूपसे भगवानके 

` सच्चे. यंत्र: बन सकोगेः। ai र ; 
नयी ज्योति तुम्हारे विचार और तुम्हारे जीवनको आलोकित करे, तुम्हारे हृदयपर शासन 
करे और तुम्हारे कार्यका मार्ग-दर्शन करे। : 
हमेशा अपनी पूर्णतम और अधिक-से-अधिक सत्य-पूर्णताकों उपलब्ध करनेकी अभीप्सामें 
जिओ। 4 
और आरंभके लिये, स्वयं अपने ऊपर लगाये गये कड़े अनुशासनमें ईमानदार, सच्चे, 


. सीधे, उदात्त और पवित्र बननेकी सावधानी बरतो। i ; 
हम सत्यके लिये और अपनी सत्तामें और अपने कार्य-कलापर्मे उसकी विजयके लिये 


अभीप्सा तट 

sedie क्सी चीजके लिये dia इच्छा करते d और हमारी इच्छा पूरी हो जाती 
है। वस्तुतः, वह इच्छा एक प्रार्थना थी और सभी सच्ची प्रार्थनाएं सुनी जाती हूँ। 
भगवान्‌ हमारे अंदर हैं, एक सर्वशर्वितमाते, सर्वेव्यापी, सर्वेज्ञ परम शक्ति | त और Í 
वह एक समान प्रकृतिके हैं, और अगर हम उनके संप्कम आय और स्वयंको उनके 
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हाथोंमें सौंप दें तो वह हमारे अंदर अपनी शक्ति उंडेलेंगे और तब हम इस बातसे 
अभिज्ञ होंगे कि देवत्वमें हमारा भी कुछ हिस्सा है, हम सर्वशक्तिमत्ता, सर्वेव्यापकता तथा 
सर्वज्ञताके अपने हिस्सेके बारेमें अभिज्ञ होंगे । 

सच्चे रूपमे कैसे पाया जाय यह जातनेके लिए तुम्हें सब कुछ देना सीखना चाहिए 
निश्चित रूपसे डर रास्तेकी बड़ी बाधा हे । 

बाळकमें चैत्य जीवन मानसिक जीवनसे ear नहीं होता । क्योंकि बालक पूरी ` तरहसे 
रूपायित नहीं होता इसलिये उसमें विकसित होनेकी बहुत अधिक क्षमता होती हे और 
ag पर्याप्त नमनीयताके साथ प्रगति कर सकता है 

बालवत्‌ पथ हूँ संदेहरहित विश्वास, पूर्ण निर्भरता और अबाध समर्पणका। 

अगर तुम सचमुच चाहते हो, तो दुनियाकी कोई चीज तुम्हें उस "चीजको करनेसे नहीं 
रोक सकती जिसे तुम करना चाहते हो। 

मँ हमेशा तुम्हारे हृदयमें उपस्थित हूं, लेकिन तुम्हारी बाहरी चेतनामें कोई चीज बहुत 
अधिक सक्रिय है और इतना अधिक शोर मचाती हे कि तुम उस उपस्थितिके anu 
अभिज्ञ नहीं हो पाते। केवल. नीरवता और मौनमें ही तुम उसके बारेमें अभिन्न हो 
सकते gr! 

सतत तथा निष्कपट अभीप्सा तथा एकमात्र भगवानूकी ओर मुड़नेकी इच्छा ही चैत्यको 
सामने लानेके सबसे सच्चे तरीके dg 

जब चैत्य सामने होता है तो साधना सहज-स्वाभाविक और आसान हो जाती है और 
बस समय और स्वाभाविक विकासका ही प्रश्‍न रह जाता Fl जब मन या प्राण या 
शारीरिक चेतना ऊपर रहती हे तो साधना तपस्या और संघर्ष होती हे । 


आध्यात्मिक परिवर्तत है ऊपरकी शांति, प्रकाश, ज्ञान, शक्ति, आनंदका स्थायी अवतरण 


तथा आत्मा, भगवान्‌ तथा उच्चतर वश्व चेतनाकी अभिज्ञता तथा समस्त चेतनाका उसमें 
परिवर्तन | 

अगर अभीप्साके साथ उत्सर्ग और प्रयास भी मिल जाएं तो चीजें ज्यादा तेजीसे आगे 
बढ़ेगी | - 

तुम्हें निजी कामनाके अभावसे आनेवाले प्रकाश और शांतिमें हमेशा प्रगति करनी चाहिए d 
हर चीजको अपने अंदरसे अज्ञान और अक्षमताको निकाल बाहर करनेका अवसर बनाना 
चाहिए 

भागवत कृपासे बढकर कोई और संरक्षण नहीं है। 

चेत्य रचना एक पाथिव रचना हे और चैत्यका विकास केवल धरतीपर होता हे । 

चेत्य ही हमें भगवान्‌की ओर ले जाता 


. लक्ष्यके प्रति निश्चित निष्ठा और लंबे प्रयासके बिना कोई भी विजय नहीं मिल सकती। 


sé रहनेके सिवाय और कोई मागं नहीं हे । 

शून्य होनेसे न डरो ताकि तुम सब कुछ बन सको। 

प्रकृतिमं सब कुछ गतिशील हूँ; अतः जो आगे नहीं बढ़ता वह अनिवार्य रूपसे पिछड़ 
. 1 हूँ) ; 


D 
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“भारतीय संस्क्ृतिके आधार'पर आधारित : 


लेख 


हमने अपने पिछले लेखमें देखा कि भारतके आलोचक उसे 
का देश मानते हैं। आइये 


योंका धामिक जीवन दसरे किसी 
देशके धार्मिक जीवनकी अपेक्षा अधिक गंभीर था, वे दार्शनिकोंके विचारों तथा संतोंके प्रभावका 
रसास्वादन बहुत ही सहजतासे करते थे। उन्होंने ash लेकर, उनके बाद कितने ,ही . महापुरुष 
आये, सभीके उपदेशको सुना, उनका अनुसरण किया, उन्होंने S 


Rete नात 00 होंने संन्यासियोंसे शिक्षा ली। वे 
भक्तोके गान गाते थे उ देश SS लहरें Br n 
तोके गाने गाते 4 और देश भरमें भक्ति-भावनाकी लह उमडंती रहती थीं । जबतक 


हिंदू राज्योंका अस्तित्व रहा ये चीजें भी फलती-फूलती रहीं लेकिन विदेशी राज्यके समय भी. 


इन्होंने अपने कुछ अंशको बनाये रखा। उस समय भी जन-साधारण कला तथा काव्यमें भाग 
लेता था। सचमुच कला और काव्य उनके ऐसे साधन थे जिनके द्वारा भारतीय संस्कृतिका 
सार संपूर्ण जनतामें प्रसारित होता था। लोकप्रिय नाट्य-प्रदर्शनका अपना एक विशिष्ट तरीका 
था जो देशके कुछ भागोंमें अभी हाल तक जीवित था। उन्होंने न्होंने अतीतकी अपनी शाइवत 
संस्कृतिके बलपर एक सहज सौदर्यात्मक भावना तथा क्षमताको सुरक्षित रखा जिसके प्रमाण हे 
भारतीय कारीगरी, स्थापत्य इत्यादि। ये चीजें भारतमें तबतक पनपती रहीं जबतक तथाकथित 
आधुनिक कला'का प्रवेश नहीं हुआ जिसने उस सहज, उत्कृष्ट सोंदर्यको न केवल दबाया बल्कि 
विकृत तथा नष्ट भी किया। और जैसा कि भारतके आलोचकोंका दावा हे कि वह वैराग्य 
की तरंगोंमें डूबता-उतराता रहा तो -यह बात भी निराधार है। भारतका जीवन किसी भी 
कालमें वैराग्य, निराशा या विषादसे भरा हुआ नहीं था। हां, यह सच है कि इसका वाह्य 
रूप दूसरे देशोंकी अपेक्षा अधिक शांत हे, इसमें एक विशेष प्रकारकी गंभीरता तथा संयम देखा 
जाता हे जो विदेशीको धोखेमे डाल देता है और इसी कारण हालके qnd इसपर वैराग्य, 
` दरिद्रता इत्यादिका कलंक लगा है। सचमुच Gum साहित्यमें चित्रित जीवन प्रसन्न तथा जीवंत 
हे और जीवनके उतार-चढ़ावोंमें हास-परिहास, नमनीयता तथा समचित्तता भारतीय चरित्रः 
के बहुत स्पष्ट लक्षण रहे BI 
अतः यह सारा सिद्धांत कि भारतीय जातिमें जीवन, इच्छाशकित तथा क्रियाशीलताका अभाव 
हैं, एक मिथ्या कल्पना है। इसपर ये आरोप बादके युग, याती भारतके ह्लास कालके युगमें 
लगे $i लेकिन हमें यह भी देखता है कि इसके ह्लास कालकी अपेक्षा कहीं अधिक लंबा इतिः 
हास है इसकी अतीतकी महानताका जिसे हमारे आलोचक प्रत्यक्ष देखते हुए भी अनदेखा कर 
देना चाहते Ea और वे ऐसा इसलिये करते हैं क्योंकि भारतके अतीतका इतिहास यूरोपीय, 
तरीकेसे लिपिबद्ध नहीं किया गया है । हां, यह सत्य है कि भारतमें इतिहास तथा जीवन 
चरित्रोंको लिपिबद्ध करनेकी कलाकी यद्यपि पूरी तरहसे उपेक्षा नहीं की गयी पर इसका विकास 
भी पूणं रूपसे कभी नहीं हुआ। निरिचित खूपसे यह एक बड़ी तुटि हे और कारण एक 
ही लाई बत गयी di मारते नहह यता य यी 
जीवनके इतिहासको कभी पन्नोंपर उतारनेके लिये नहीं बैठा । उसकी अंतरात्मा तथा मन = 
oat री चीजोंके बारेमें विस्तारसे कुछ प्राप्य नहीं है। 
महान्‌ स्मारक छोड़ गये हे लेकिन उसकी बाह ` P 
इसी कारण भारतके आलोचक कहते हैं कि भाखमें कोई भी महात्‌ ल i 
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और इसी कारण भारतको जीवनके प्रति, वैरागी कहा गया हे । ऐसा माना जाता हे कि भारत 
'सनातन'में इतना अधिक तल्लीन था, वैराग्यपूर्ण चितनमें इतना अधिक एकाग्र था कि इसने 
कर्मको तुच्छ दृष्टिसि देखा और उसमें कोई रस नहीं लिया। यह बात एकदमसे गलत है 
और इसकी चर्चा हम अपने पिछले लेखोंमें भी कर आये हैं। शिवाजी, जिनका जीवन तथा 
चरित्र जीता जागता तथा प्राणवान्‌ था, जिन्होंने न केवळ एक राज्यकी स्थापना की बल्कि एक 
जातिको संगठित भी किया किस योद्धासे कम थे ? या शंकर, जिनकी महान्‌ आत्माने अपने 
अल्पकालीन जीवनमें भारतके निवासियोंके समस्त धामिक जीवनका पुननिर्माण कर डाला, 
एक व्यक्तित्वके रूपमे किस बातमें लूथरसे कम थे। वया चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त, जिन्होंने 
भारतमें महान साम्नाज्यकी स्थापना की, यूरोपीय इतिहासके शासकों तथा राजनीतिज्ञोसे उन्नीस 
बैठते थे ? - 

भारतमें संकल्प-शाक्ति तथा व्यक्तित्वका अभाव नहीं रहा बल्कि इसकी विचारधारा यूरोप- 
_ की विचारधारासे मेल नहीं खाती। जहां औसत यूरोपीय मन एक अहंकारमय, प्रवल या 
साहसपूर्ण संकल्पको महत्त्व प्रदान करता हे या उसमें अधिक रस लेता हे वहां भारतीय मन 
शांत, अपने-आपको qud करनेवाले व्यक्तित्वको अधिक मूल्यवान्‌ मानता हे क्योंकि उसके लिये 
अहंको मिटाना उसके सच्चे व्यक्तित्व तथा शक्तिको मिटाना नहीं बल्कि बढ़ाना प्रतीत होता है। 

यथार्थ जीवनकी भांति साहित्यमें भी उसकी ऐसी ही प्रवृत्ति है। यूरोपीय मन राम, 
सीता इत्यादिको अवास्तंविक अनुभव करता है क्योंकि वे अत्यंत धर्मात्मा, अति आदर्शमय, अति 
महान. चरित्रवाले हुँ, लेकिन भारतीय मनके लिये--समस्त धार्मिक भावनाको परे हटा देनेपर 
भी--ये अत्यंत आकर्षक सद्वस्तुकी साकार मूर्तियां हे जो हमारी अंतरतम सत्ताको आकर्षित 
करती हैँ। एक यूरोपीय विद्वान्‌ महाभारतकी आलोचना करता हुआ उस महान्‌ काव्यमें बल- 
शाली तथा उग्र भीमको ही एकमात्र सच्चा पात्र अनुभव करता हूँ; इसके विपरीत, भारतीय 
मन अजुंतकी झांत-स्थिर वीरतामें, युधिष्ठिरके उत्तम नैतिक स्वभावमें, कुरक्षेत्रके दिव्य सारथिः 
मे--जो अपने अधिकारके लिये नहीं बल्कि धर्म और न्यायके राज्यकी स्थापना करनेके feu 
कमे करते है--एक अधिक महान्‌ पात्रके दर्शन करता हे। दूसरे शब्दोंमें हम इसको इस तरह 
कह सकते हूँ कि एक प्रकारके मनकी रुचि राजसिक चरित्रमे अधिक संकेंद्रित होती हैँ और 
दूसरेकी सात्त्विक चरित्रमे। 

भारतीय मनका विश्वास हे कि सत्ताके राजसिक या अतिशय अहंकारी स्तरसे सात्विक तथा 
अधिक प्रकाशमय स्तरके प्रति जानेसे संकल्प तथा व्यक्तित्व दीन-हीन नहीं बल्कि अधिक ऊंचे 
उठते di इन गुणोंके होनेका अर्थ यह नहीं à कि मनुष्यको अपना कार्य कम संकल्प बल या 
हीनताके साथ करना होगा बल्कि अधिक यथार्थं तथा शांत-स्थिर संकल्पके साथ करना होगा। 
और अगर वैराग्यवादको ठीक तरहसे समझा जाय, उसका भली-भांति अनुसरण किया जाय तो 
यह कहना भी गळत हँ कि उसकां अर्थ संकल्पशक्तिको मिटा देना हे, सच पूछो तो वह संकल्प- 
शाक्तिकी एक अधिक महान्‌ एकाग्रताको जन्म देती हे। भारतीय मनका विश्वास हे कि 
अंतरात्माका बल बाहरी तथा भौतिक रूपमे कार्य करनेवाली संकल्प-शक्तिकी अपेक्षा कहीं अधिक 
महान, वस्तु हैँ जिसे यूरोपीय मन पूरी नहीं स्वीकारता और यही है इन दोनों संस्कृतियोंके 
E | भेद | 


D 
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A 
कावे तथा कविता 


२२-५-१९२५ 
* भारः DIEA si DEN जी ^ Edi 
a ua TWT काव्यके बारेमे चली, श्रीअरविदने कहा, जब बे आर्थ निकाला 
करते के पास कविताओंके ढेर लग जाते थे। श्रीअरविदने पूछा, क्या हिंदी साहित्य. 
` मे आधुनिक भाव हुँ? ; ’ gal साहित्य- 


शिष्य--उसमें राष्ट्रीयताका भाव 2 a 
2 । बाकी हुत हीं हे जिसे ] 
STU fedt कविता De M एसा बहुत कुछ नहीं हे जिसे नया कहा जा 
सके। हिदी कविता मुख्य रूपसे गीतात्मक da 
श्रीअरविद--लेकिन गीत तो हिंदीके लिए ww पुरानी चीज हे । : 
‘ > बारेसें SNAM. बात ली A विदने x S 
फिर क्षके वारेमें बात चली तो श्रीअर' कहा कि उसे एक विचार आता हैं और बह्‌ 
रूपकपर रूपक बुनता चला जाता है। उसमे शब्द होते हे : : 
7 bie है में शब्द बहुत होते हं और भाव कम। उसके 
वह॒ संयम जि ज = > 
अंदर वह संयम नहीं है कि जितना जरूरी हे उतना लिखे। उसका पहला संकलन बहुत अच्छा 
-था। उसे भाषापर अधिकार हे और तकतीकसे परिचय, लेकिन अब जरूरी हे वह अपनी 
बातकों बिखरनेकी जगह संक्षेपमे कहे। 


१२-१०-१९२९ 


शिष्य--आपके दर्शनको कया नाम दिया जा सकता है--विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत या STET ? 

श्रीअरविद--या हेताद्वैत, निम्बाकंका garda) दुर्भाग्यवश सभी दर्शन बौद्धिक हैं जव कि 
अतिमानस मानसिक चीज नहीं हे। उसे पूरी तरह व्यक्त करना असंभव है, मनमें यह क्षमता 
नहीं & | अगर स्वयं अतिमानस इस कामको हाथमें ले. ले तब भी वह संकेत दे सकता है, 
मनको अपना एक पक्ष दिखा सकता है। Y 

दिष्य--लेकिन आपने तो आये'मे दर्शन छिखा dac : 

श्रीअरविद--लेकिन 'आर्य' तो रिशारके कारण लिखा गया था। उसे शुरू करके वह चला 
गया और हर. महीना चौंसठ पृष्ठ लिखनेका काम मेरे ऊपर छोड़ गया। fem जीवन' कोई 
दर्शन नहीं, तथ्य हे। उसमे वही है जो मैते देला और अनुभव किया a मेरा ख्याल है कि 
बहुतसे लोग उसे दर्शन कहनेपर आपत्ति करेंगे। हां आर्य'में सभी पद्धतियोंके तत्त्व हैं लेकिन 
अगर आर्य” कभी न लिखा जाता या उसके सब पन्ने मिटा दिये जाते तो भी अतिमानस बना 
रहेगा। अतिमानस. दर्शन बनानेकी चीज नहीं है, उसे जीता होगा। 

. शिष्य--जब मनुष्य अतिमानसमे रहने लगे तो शायद उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति भी हो। 

श्रीअर्रावद--जरूरी नहीं है। मे तुमसे कहता आया हूं कि उसे पूरी तरह अभिव्यक्त «नहीं 
किया जा सकता। उसे अनुभव किया जा सकता हे, उसे जिया जा सकता है । क्या तुम्हारा 
स्थाल है कि उसे अभिव्यक्त करनेकी अपेक्षा उसे जीना घटिया चीज dd 

शिष्य--क्या उसे कलामें अभिव्यक्त किया जा सकता है! 

श्रीअरविद--हां, उदाहरणके लिए, संगीतमें, उसका कुछ अंश अभिव्यक्त हो सकता हैं, लेकिन. 
साधारण आदमीके लिए उसका कुछ अथं त होगा। जो आदमी तैयार हैं, जिसने उसकी कुछ 
झलके पा हीं हैं उसके लिए किसी और व्यक्तिकी अपेक्षा और अधिक अर्थ रखता होगा। 
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इसका कारण अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि यह कि व्यक्ति अभिव्यक्तिके पीछे उस चीजतक पहुंच 
सकता हे जिसे अभिव्यक्त किया जा सके। 
शिष्य--क्या कविता भी अभिव्यक्तिका साधन हो सकती है ? 
श्रीअरविद--हां, यह भी हो सकता है। कला और कविता साधन हो सकते हें, परंतु पर्याप्त 
नहीं। लेकिन जो अतिमानसको प्राप्त कर लेता है वह उसका दर्शन लिखने नहीं बैठता। 
यह तो ऐसा होगा जैसे कविता लेकर व्याकरण पढ़ाना। इससे सारी कविता ही चली जाएगी | 
जब अतिमानस अभिव्यक्ति पा भी लेगा तब भी उसका अर्थ केवल वही समझेगा जो उसे 
जानता हो। जैसा कि वेदोंते कहां है, 'द्रष्टाके शब्द अपना रहस्य केवल द्रप्टाके सामने ही 
खोलते हैं ।” अतिमानसिक सत्यको पुरी तरह व्यक्त करना संभव भी नहीं हूँ, उसका थोड़ा 
बहुत अंश समझाया .जा सकता हे । 
शिष्य--एक दिन आप कवितामें चैत्य तत््वकी बात कर रहे थे। क्या यही कविताका 
उच्चतम सत्य हुँ? 
श्रीअर्रावद--कविताके अनेक प्रकार होते हैं। हो सकता है कि कविताका अंश मजबूत हो 
परंतु उसमें चैत्य तत्त्व न हो। 
शिष्य--वैदिक काव्यके बारेमे आपकी क्या राय हूँ? 
श्रीअर्रावद--यह अंतर्भासात्मक दृष्टिका काव्य हे; उसमें छंद और wa हैं; शक्ति तथा 
काव्यके दूसरे. अंग भी हु । परंतु चैत्य अंश इतना प्रमुख नहीं हे। यह एक ऐसे लोककी कविता 
हे जो मनसे बहुत ऊपर हूँ। वह दृष्टिके द्वारा अंतर्भासात्मक स्तरपर गति करती gi! उसमें . | 
चैत्य तत्त्वके अंश भी ei वह बहुत विस्तृत और शांत लोक हे। वह तुम्हें गति देता तो न्‍ 
है परंतु उस कविताकी तरह नहीं जिसमें er भावना होती हे। उसकी अपनी गहराई हे, ; 
परंतु चेत्य कविता गहराई और भावनाके कारण भिन्न रहती हे । 
शिष्य--क्या यह सच हे कि चेत्य कविता अधिक व्यक्तिगत होती 
श्रीअर्रांवद--हां यह कहा जा सकता हैँ कि वह तुम्हें और qued प्रभावित करती है । वैदिक 
कविता अधिक निर्वेयक्तिक हे । चेत्य कवितामें दृष्टिका केंद्र भौहोंके बीचमें होता है। वैदिक 
कवितामें यह मनके ऊपर होता ह्‌ । उदाह्रणके लिए ag मंत्र ले लो जहां कहा गया हे, “परतके 
बाद परत सचेतन होता जाता $c दिव्य जननीकी गोदमें वह पूरी तरह देख सकता है। 
इसमें तुम चेतनाके सत्यकी ओर खुलने और प्रकाशके सत्तामें उतरनेकी पूरी प्रक्रिया देख सकते 
हो परंतु यह चेत्य कवितासे भिन्न ogg f 
शिष्य--वेदिक काव्यमें अग्नि या सूर्यकी ओर अभीप्सा प्रकट करनेवाले मंत्रोंमें चैत्य भावना 
सामने आती हुई प्रतीत होती हे । क्या आप चैत्य कविताका कोई उदाहरण दे .सकेंगे ? कया 
विद्यापतिमें चैत्य तत्त्व हुँ? 
श्रीअरविद--मेरा ख्याल हे थोड़ा बहुत d, यह चंडीदासमें भी बहुत विरल Qa चैत्य 


o 


SN] 


` , कविताके उदाहरणके लिए शेलीकी वे पंक्तियां देख सकते हो-- र्‌ 
i क्‌ 

The desire of the moth for the star, f 

- Of the BE 1 for the morrow, 8 

The devotion to something afar : 008i 

From the sphere of our sorrow. TE 

E 
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तारा हे अभिलाष शल्भकी, 
रात चाहती अगली भोर, 
भक्ति चाहती ऐसा कुछ जो 
दुःखकी सीमासे हो दूर । 
इसमें भाव और अभिव्यक्ति दोनों चैत्य $i 
शिष्य--ईषो' द्मे सच्ची ES > कहांसे a 
रवद à E cT दिखाई देती है। वह कहांसे आती हुँ? 
— &OTUNSPPAD कविता हि यह ज्ञाती 53 
कोटिकी EN o F प्ररणा & भी षद्‌ “उच्च 
कोटिकी कविता dg ’ UN 


शिष्य--तो चैत्य कविता उच्चतम कविता नहीं हे? ESN 
erdan gun 'कवितासे तुम्हारा ID मतलव है? उच्च काव्यके लिए दो चीजें 
जरूरी हुँ--दृष्टि ओर सौंदर्य | और हां अभिव्यक्तिकी शक्ति तो होनी ही चाहिए। 
शिष्य--अभी gro हमने 'जय जय गोकुल पाळ'का गाना सुना था। 
श्रीअरबिद--यह भक्तिकी कविता है, चैत्यकी नहीं । 
शिष्य--तो क्या “अहा ! केसा मजा है, कैसा मजा हैं यह कविता नहीं है? (हंसी) 
श्रीअरविद--मैंने कहा था कि कविताके लिए दृष्टि और सौंदर्य दो आवश्यक तत्त्व हैं । ये 
किसी भी स्तरपर हो सकते है। अळग-अळग स्तरोंपर भी हो सकते हैं। अच्छी कविताके 
लिए सोंदर्यकी शक्ति, दृष्टिकी शक्ति, अभिव्यक्तिकी शक्ति किसी भी स्तरपर हो सकती di 
उदाहरणके लिए ये प्राणिक सौंदर्यवोधके स्तरपर हो सकती हैं या किसी और स्तरपर। यह 
जरूरी नहीं हे कि सभी कविता चैत्य हो। 
शिष्य-क्या कालिदासकी कवितामें चैत्य तत्त्व हे? 
श्रीअरविद--चैत्य ? मुझे नहीं लगता कि कालिदासकी कवितामें बहुत चेत्य तत्त्व हे। तुम 
कह सकते हो कि प्राणिक और सौंदर्यबोधात्मक तत्त्व हैं और वह भी असाधारण मात्रामें। और 
कुछ विचारकी गरिमा भी। १ 
i (पुराणीकृत श्रीअरविदकी 'ईवनिग टाक्स'से) 


वन्दे भातरम्‌' : 
एशियाई प्रजातंत्र 


एशियां यूरोप नहीं है और कभी यूरोप त 'बनेगा।' यूरोपीय राजनीतिके आदर्श पूर्वके 
राजनीतिक आंदोलनोंके स्रोत नहीं है और जो लोग इस महान्‌ सत्यको नहीं पहचानते वे भूल 
केरते हैं। वे ऐसा मानते हैँ कि यूरोपका इतिहास भारतके राजनीतिक विकासके लिए सु- 
निदिचत मार्गदर्शक है। निःसंदेह, यूरोपके राजनीतिक इतिहासका बहुत कुछ ` एशियामें d. 
दोहराया जायगा, ईसायतके रूपमें प्रजातंत्र gad पश्चिमकी Am गया और जर्मन à 
| Tt सहज वृत्तियोंके साथ लंबा dud करके एक नये चोलेमें परिवर्तित होकर एशियामें 


वापिस आया है। लेकिन जब एशिया फिरसे प्रजातंतको अपनाएगा' तो उसे पहले उसे अपनी 
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प्रकृतिके अनसार बनाता होगा । ईसाइयत आत्मामें मानव समानताकी, मनुष्यके अंदर दिव्य 
आत्माकी एकताकी दृढ़ घोषणा थी जो उस समय प्रतिष्ठित समाज और सरकारको बदलना 
नहीं चाहती थी बल्कि उसे मानव areata और ऐक्यके भावसे अनुप्राणित करना चाहती थी) 
. इसके काममे सबसे बड़ी बाधा इस बातसे पड़ी कि उन दिनों यूरोपीय जातियां यूनान और 
रोमकी प्राचीन सभ्यतासे कम प्रगतिशील और कम प्रबुद्ध सभ्यतामें संक्रमण कर रही थीं। 
जर्मन जातियां सैनिक सभ्यतासे बंधी हुई थीं जिसका ईसाइयतके सांथ जरा भी मेल न बैठता 
था और उनके हाथोंमें पड़कर यह नया धर्म एशियावालोंके लिए, जिन्होंने उसे जन्म दिया था, 
एकदम पराया हो गया जिसे वे पहचान भी न सकते थे। 
जव इस्लाम आया तो ईसाइयत एशियासे गायब हो गयी। ईसाइयत एशियासे गायब हो 
गयी क्योंकि अब उसका कोई अर्थ न रहा था। मुहम्मदने फिरसे भावनामें मानव समानताके 
एशियाई सिद्धांतको प्रतिष्ठित करनेकी कोशिश की। इस्लाम सभी मनुष्योंको समान मानता 
है, उनकी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक शक्ति चाहे कुछ क्यों न हो। किसी मनुष्यको 
उसके जन्म या जीवनमें निम्न स्तरके कारण पूर्णतया विकसित होनेसे नहीं रोका जाता। 
इस्लाममें सभी मनुष्य भाई-भाई हैँ और धर्मबंधन सभी विभाजतों और विभिन्नताओंको लांघ 
जाता हूँ। लेकिन इस्लाम भी सीमित और अपूर्ण था क्योंकि उसने समानता और भ्रातृत्वके 
भावको केवल एक मतावळंबियोंतक सीमित रखा। उसने अविकसित और अनगढ़ जातियोंको 
अपने आरिगनमें लिया और इस कारण वह सत्य पथसे और भी विचलित हो गया। प्राचीन 
सत्यके एक और अन्त:प्रकाशकी जरूरत R | 
प्राचीन कालसे भारत वेदांतका सिद्धांत पाता रहा है जो भावमें मनुष्यकी दिव्य एकताका 
प्रतिपादन करता आया है। परंतु एक एसे सुव्यवस्थित समाजको और भी व्यवस्थित करनेके 
लिए जिसमें वह अपनी आध्यात्मिक .अंतर्दुष्टिको विकसित कर सके और अपनी सभ्यताको 
पुर्ण बना सके, उसने जाति-व्यवस्थाका आविष्कार किया जो भ्रष्टाचार और जातिके आदर्शोसे 
विचलित होनेके कारण समाजमें वेदांतके आदर्शोंको चरितार्थं HAA बाधक बन गयी। बुद्धसे 
लेकर महाराष्ट्रके संतकालतक सभी महान्‌ धामिक जाग्रतियोंने हिदू धर्मके पुराने अर्थोको प्रति- 
ष्ठित करनेकी और जातिको अपने पुराने गौण महत्त्वके स्थानपर, एक सामाजिक सुविधाके _ 
रूपमे बिठानेकी कोशिश की हे, जातीय गर्वके भावको हटाकर समाजमें श्रातुभाव और प्रेम तथा 
न्यायके शाश्‍वत तत्त्वको बैठाना चाहा हे । लेकिन भारतको सामंती प्रथाने पकड़ लिया था और 
सामंती प्रथाका असमानता और जातिगत घमंडके साथ गठबंधन हे । 
जब यूरोपमें मध्यवर्गके उत्थानके कारण सामंती प्रथा टूट गयी तो ईसाइयतके आदर्शोने 
फिरसे प्रकाशमे आना ape किया। लेकिन इस समयतक स्वयं ईसाई-धर्म एक सामंती संस्था बन 
गया "T! हमारे सामने एक ऐसा अजीव-सा दृश्य आता है कि ईसाई आदर्श स्वयं उन्हीं 
संस्थाओं और प्रथाओंको नष्ट करके, जिनका निर्माण ईसाइयतको सुरक्षित रखनेके लिए किया 
गया था, अपने-आपको प्रतिष्ठित करनेके लिए संघर्ष कर रहे odd जब फ़रासीसी त्रांतिके 
समय स्वाधीनता, समानता और भ्रातृभावके आदर्शोंकी घोषणा की गयी और मानवजातिने 
यह मांग की कि समाज उन्हें अपनी संरचनाके आधारकें रूपमें स्वीकार कर ले तो वे सामंत- 
EB 1 अवशेषों और ईसाइयतकी विडंबनाके विरुद्ध, जो उस सामंतवादका अनिवार्य रूप बन 
गयी थी, भयंकर विद्रोहके साथ संबद्ध थे । यूरोपीय प्रजातंत्रकी यही वस्तु दुर्बलता और असफलता- 
का स्रोत है। उसने अपना प्रयोजन मानवजातिके धर्मको नहीं मनुष्यके अधिकारको बनाया। 


" ^ 
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उसने उच्चतर वर्गोके > _विरोधमें निम्नं वर्गोके स्वाथंको भड़काया 
परस्पर सांघातिक युद्धको ईसाई आदर्शोका 
भ्रांति और अस्तव्यस्तताको गढ़ा जो यूरोपका आधुनिक 

मेजिनीकी प्रतिभाने व्यथे ही फिरसे ईसाइयतके. हृदयकी 3s 
नया रूप देना चाहा। फारासीसी क्रांति यूरोपीय प्रजातंत्रका 
यूरोपके मनको रंग दिया। अब जव कि त्र अपने पालने > - 
लौट आया हे, उसमेंसे सव विजातीय द्र्व्य AS 2a dp NR T cir 
SmI भारतमें उन्नीसवीं शताव्दीके आन्दोलन यूरोपीय आन्दोलन pe z 
a 1 " m, यू ल्न थ। वे परिचमके रंगोमें 
रंगे थे। अपनी आत्मासे बल पानेकी जगह उन्होंने यूरोपीय मशीनरी और उसके प्रेरक बलको 
अपनाया । उसने मानवजातिके अधिकारों या समान सामाजिक स्तर और एक असंभव, मृतः 
समतलके लिए अपील की जिसके लिए प्रकृतिने कभी स्वीकृति नहीं दी। इन मिथ्या सिद्धांतोके 
साथ घृणा और कटुताका पुट था जिसने अपने-आपको ब्राह्मण पुरोहितोंकी निन्दा, हिंदू धर्मके 
विरोध, अतीतकी पवित्र परंपराओंसे विच्छेदके ख्पमें प्रकट किया। उस. अतीतमें जो सत्य और 
शाइवत था उसे मिथ्या और क्षणिकके बराबर समझा गया। खतरा यह था कि देश यरोपीय 
जड़ भौतिकवादके आगे जड़तापूर्ण समर्पण करके अपनी आत्माको न खो बैठे । यरोपके संघातने 
भारतको जो महान्‌ अवसर दिया उसे ग्रहण करनेका यह अभीष्ट उपाय न था। जब अधिक- 
से-अधिक संकट था उस समय कुछ महान्‌ आत्माएं यहां भेजी गयीं ताकि वे पर्चिमसे आनेवाले 
ज्वारको रोक सकें और भारतको अपने जीवनके मिशनक्री ओर फिरसे वापिस लाये। अगर 
भारत भटक जाता तो उसके साथ ही साथ संसार भी भटक जाता । 

भारतका मिशन यह है कि वह मानवजातिको सच्ची मानव स्वाधीनता, सच्ची मानव 
समानता और सच्चे मानव भ्रातृत्वकी ओर मोड़े। जब मनुष्य आत्मामें स्वतंत्र होता हे तो 
और सभी स्वतंत्रताएं उसके अधिकारमें होती हैँ क्योंकि स्वतंत्र प्रभु होता हे जिसे कोई 
बांध नहीं सकता। जब वह मोह-भ्रांतिसे मुकत होता है तो वह संसारकी दिव्य समानताको 


देखता है जो प्रेम और न्यायद्टारा अपनी परिपूति करती है और यह दृष्टि अपने-आपको शासन . 


और समाजके विधानोंमें ,उंडेलती $i जब वह इस दिव्य समानताको देख लेता है तो dg 
सारे संसारका भाई बन जाता हे औरं फिर उसे चाहे जिस स्थितिमें रखा जाय, वह सभी 
मनुष्योंकी अपने भाइयोंकी तरह प्रेमके विधानसे, न्यायके ' विधानसे सेवा करता है। जब यह 
प्रत्यक्ष दर्शन धर्मका, दशेनका, सामाजिक चितत और राजनीतिक अभीप्साका आधार बन जाता 
हे तब स्वाधीनता, समानता और अआतृभाव समाजकी संरचनामें अपना उचित स्थान पाएंगे 
और सत्य युग लौट आयेगा। यह है एशियाई प्रजातंत्रकी व्याख्या जिसे भारतको. पहले अपने 
लिए खोज निकालना होगा; उसके बाद ag उसे सारे संसारको दे सकेगा | हर मनुष्यका धर्म 
हे कि वह आत्मामें स्वतंत्र हो, सेवाके लिए बाध्य होकर नहीं वह प्रेमके कारण बाध्य n 
आत्मामें समान हो। समाजमें उसका स्थात समाजकी सेवाकी क्षमताके अनुसार होगा, sq 
पक्षपातपुर्ण स्वार्थद्वारा नहीं । वह्‌ अंपने मातव भाइयोंके साथ सामजस्यपुण संबंध p? d 
साथ परस्पर प्रेम और सेवाके द्वारा बंधा हो, गुलामीकी जंजीरोंसे नहीं, न ही उनमें शोषक 
और शोषितका अथवा भक्षक और भक्षितका संबंध हो। को अल E en 
` कहा जाता है कि प्रजातंत्र मनुष्यके अधिकारोंपर आधारित ह। उत्तरम कह z 
= कर्तव्योंपर आधारित हो। लेकिन अधिकार और 
ज्यादा अच्छा यह होगा कि वह मतुष्यकें 
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कतेव्य दोनों ही यूरोपीय विचार हैं। भारतीय धारणा हे धमं, ज़िसमें कर्तव्य और अधिकार 
दोनों अपने कृत्रिम विरोधको खो देते da यह विरोध जगत्‌के बारेमें उस दृष्टिके कारण 
है जो स्वार्थको ही कर्मकी जड़ मानती है। हमें इनकी गहरी और शाइवत एकताको फिरसे पाना 
होगा। एझियाको यह जान लेना चाहिए कि धर्म ही प्रजातंत्रका आधार हैं। एशियाकी आत्मा 
और यूरोपकी आत्मामें यही मुख्य फक हे। धर्मद्वारा ही एशियाई विकास अपने-आपको 
परिपूर्ण करता d, यही उसका रहस्य है। 

(सेंटेनरी वाल्यूम १से) 


कस्से देवाय हविषा विधेसः 


कस्मै देवाय हविषा विधेम:--हम कौनसे देवोंको हवि दें ? मानव सत्ताके अंदर इस वद्धित होते 
gu देवको अभिव्यक्त करने और उसकी रक्षा करनेके लिये हेम कौनसे देवका आह्वान करें ? 

पहले अग्निका, क्योंकि उसके बिना अंतरात्माकी वेदीपर यज्ञाग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो सकती | 
अग्निकी वह ज्वाला भागवत इच्छाकी सप्त जिह्वा है। ज्ञातपूरित भगवानूकी शर्वित हूँ। 
यह सचेतन और सशक्त इच्छा, हमारे web जीवनमें अतिथि है, होता और कार्यकर्ता, पृथ्वी 
और स्वर्गके बीच मध्यस्थ है। हम जो कुछ हवि दें उसे वह उच्चतर शक्तियोंतक पहुंचाता 
है और बदळेमें हमारी मानवजातिमें उनकी शक्ति, ज्योति और आनंद लेकर आता ह्‌ 

दूसरे d महाद्वव्तिद्ञाली इन्द्र जो शुद्ध सतूकी दिव्य मनके रूपमें अपने-आपको अभिव्यक्त 
करनेवाली शक्ति d'a जैसे अग्नि दिव्य शक्तिका एक छोर है जिसमें ज्ञान हैं, जो अपनी 
ज्वालाओंको पृथ्वीसे स्वगेकी ओर ऊपर भेजती हे उसी तरह इन्द्र प्रकाशका दूसरा छोर है 
जिसमें शक्ति भरी है, जो emn नीचे पृथ्वीपर उतरती है। वह धरतीपर चमकते घोड़ोंके साथ 
वीर योद्धाकी तरह उतरता है और अपने. वजसे अंधकार और विभाजनका अन्त करके जीवन- 
दायी स्वगिक जलोंकी वृष्टि करता है, अपनी खोजमें सरमा या अंतर्भाससे खोये या छिपे प्रकाश- 
का पता लगाता हे और सत्यके सूर्थको मानव मनकी भूमिकामें ऊंचा उठाता हे । 

सूर्यं उस परम सत्यका स्वामी हँ--प्तत्ताके सत्य, ज्ञानके सत्य, क्रिया, प्रक्रिया, गतिके सत्यका 
, स्वामी अतः वह सभी चीजोंका सर्जनहार या य्‌ कहें अभिव्यक्त करनेवाला है क्योंकि सृजन है 
सत्य और इच्छाद्वारा बाहर लाता, प्रकट करता--सूये ही हमारा पिता, पोषक और ज्योति- 
दाता हैं। हम जिस प्रकाशक्री खोजमें हे वह इसी सूर्यकी गोएं da यह दिव्य उषाके मार्गसे 
हमारे पास आता और रातमें छिपे जगतूमें हमारे अंदर परलोकको मुक्‍त करता और प्रकट करता 
है और उच्चतम आनंदतक ले जात। है । - ; 

उस आनंदका प्रतिनिधि देव हे सोम | उसके आनंदकी मदिरा .धरतीकी वनस्पतियोंमें, 
अस्तित्वके जलोंमें छिपी हे । यहां भी हमारी भौतिक सत्तामें उसके अमर करनेवाले रस हें । उन्हें 
चुआता और देवोंके अर्पण करना होता हे क्योंकि उसी awa इनकी वृद्धि होगी, ये विजयी होंगे | 

इनमेंसे हर .एक आदि या मुख्य देवके साथ कुछ और दाक्तियां लगी रहती हैं जो उसके 
BET — ` पूरा करती da अगर qux सत्यकी इस मत्यं प्रकृतिमें दृढ़ प्रतिष्ठा केरनी हो तो 
उसके पहले कुछ अनिवार्य wd di एक बृहत शुद्धि और स्पष्ट विशालता जो समस्त. पाप, 
दुरित और वक्र मिथ्वात्वको नष्ट कर दे और यह हे वरुणका काम, फिर है ज्ञान, बोध और 
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gaat प्रकाशमय शक्ति, मित्र जो हमारे विचारों, क्रिप्राओं S ES 
एक, अमर स्पष्ट विवेकयुक्त अभीप्सा और प्रयास- यह्‌ हे e s OT है 
a cm © पन ज्र अय मा तुओे 

की सुखमय सहजता जो पाप, दुःख और खा M: हैं अमा, सभी वस्तुओंके उचित भोग- 
भग। तो ये चार--मित्र, वरुण, अर्थ क अशुभ स्वप्नको भी दूर भगा दे--यह 2 
भग ““मित्र, वरुण, अर्थमा और भगः RE दह्‌ 

सोमके संपूर्ण आनंदके पर WU सत्यकी शक्तियां हे । 

हूण आनदके पुरी तरह हमारी प्रकृतिमें प्रतिष्ठित होनेके fud : 
शरीरकी अविकृत और अपंग अवस्था जहरी है और यह अवस्था D MED i 
है जो प्रकाशकी दुहितासे विवाहित, मः Saint ee L E पती 
SER JN वाहत, AIT करने और पूर्ण संतोष लानेवाले $i ३ 
और -विकारोंको ठीक करते, हमारे ज्ञान और कर्मके अंग EN 
पतत, प्राणिक वो ee Y अगापर अधिकार करते और हमारी 
j ai र भ॥तक सताओंको विजयी आरोहणके लिये तैयार करते है | 

ड्न्द्र ry E S 

इन्द्र या दिव्य मानस, मानसिक रूपोंका रचयिता हैं और उसके सहायक देव हैं ऋभ 
मानसिक शक्तियां, जो यज्ञ कार्यसे और a अपने tu 

नुके हैँ और उन्होंने जो xe QF ग्रहतक अपने प्रकाशमय आरोहणके कारण अमरता 
MEL SS पाहत TT कुछ पाया हें वही पानेके लिये मानवंजातिकी सहायता करते हे । 

द्वारा इन्द्रके . fadt Taf ~~ Ee] 

वे मन ENT इन्द्र Msn कुमारोके रथ, देवोंके शस्त्रास्‍्त्रों और यात्रा तथा age 
सभी साधनोंको Sm दत gl लेकिन सत्यका प्रकाश देने और बत्रकी हत्या करनेमें Tur 
E सहायता करते हैं। य इच्छा और स्तायविक या प्राणिक शक्तिकी शक्तियां € जो 
के प्रकाश और आत्माभिव्यक्तिकी आवाजको पा चके él वे समस्त विचार और 
वाणीके पीछे प्रेरक शक्तिकी तरह रहते हैं। वे परम चेतनाके प्रकाश, सत्य और आनंदकी 
ओर युद्ध करते हुए बढ़ते dd 

नारी ऊर्जाएं भी हैं। देवता नर और नारी दोनों हैं। देव या तो सक्रिय करनेवाली 
आत्माएं हैं या निष्क्रिय कार्यवाहक और क्रमबद्ध करनेवाली ऊर्जाएं। सबसे पहले आती है 
देवमाता अदिति और उसके अतिरिक्त सत्य-चेतनाकी पांच शवितयां--मही या भारती--वह 
बृहत्‌ शब्द जो दिव्य स्रोतमेंसे सब चीजोंको लाता है, इळा, सत्यका वह सशक्त आदि शब्द जो 
हमें सक्रिय दृष्टि प्रदान करता हे, सरस्वती अत्तःप्रेरणाके शब्दकी धारा और सरमा जो अंतर्भास 
हैं, स्वर्गका इवान हे जो अवचेतनकी THA घुसकर वहां छिपे हुए प्रकाशका पता लगाता है 


और दक्षिणा जिसका कार्य है सद्विवेक, कार्य संपन्न करना, यज्ञमें हर देवताको उसके भागकी 


हवि पहुंचाना। हर देवकी एक नारी-ऊर्जा भी होती है। 

इस सब कार्य और आरोहणको स्वर्ग पिता और धरती मातासे सहारा मिलता di ये 
देवोंके भी माता-पिता हैँ जो शुद्ध मानसिक और चैत्य तथा भौतिक चेतनाको सहारा देते हैं। 
उनका विशाल और मुक्त क्षेत्र ही हमारी उपलब्धिकी अवस्था और शतं GOD प्राणका अधिपति 
उन्हें अन्तरिक्षद्वारा--जो प्राणिक शक्तिका क्षेत्र है--जोड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य देव 
भी हे । पर्जन्य स्वर्गकी वर्षा देता है, दविक्रावण दिव्य युद्धका घोड़ा, अग्निकी शात्रित हे । इसी 


तरह और भी बहुतसे। 7 . E 
हमारी पुर्णताके लिये इन सब देवोंका विकास जरूरी है ओर यह पूर्णता सभी स्तरोंपर 


प्राप्त करनी चाहिए,--धरतीके विस्तारमें अर्थात्‌ भौतिक सत्ता और चेतना, प्राणिक गति और 


क्रियाकी पर्ण गति और भोग और स्तायविक स्पन्दनमें जिसे अश्वके STH कहा गया है, जो 
ला मारी बौद्धिक और चेत्य सत्ताकी 


हमारे प्रयासोंको उठा सके, भावोंके हृदयके पूर्ण उल्लासमे हम j B 
उज्ज्वल ऊष्मा और स्पष्टतामें, अतिमानसिक प्रकाशके आगमतमें, उषा और सुर्य और गे 
मातामें जो हमारे जीवनका रूपांतर कर दे। इस तरहसे हमारे अंदर सत्यका अधिकार 


fi 
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होगा। सत्यद्वारा आनंद आयेगा और आनंदमें परम सत्ताकी अनंत चेतना होगी | 

तीन महान्‌ देव जो पौराणिक त्रयीके मूल d परम देवकी सबसे बड़ी शक्तियां हं जो इस 
विकासको संभव बतातीं और ऊपर उठाती वे समस्त विशवकी जटिलताओं और मौलिक 
ऊर्जाओंको सहायता देते d ब्रह्मणस्पति स्रष्टा d, वह शब्दद्वारा, अपनी टेरद्वारा सृजन 
'करता 21 यानी वह निश्चेतनाके अंधकारमेंसे समस्त सूष्टि और जीवनके सचेतन ज्ञान और गति 
और aad रूपोंको बाहर लाता है। फिर हे उग्र और साथ ही दयालु और शक्तिशाली रुद्र । 
वह अपना आधिपत्य जमानेके लिये जीवनके संघर्षोका संचालन करता हे । वह सशस्त्र, कोपसे 
भरी, कल्याणकारी भागवत शक्ति है जो बलपूर्वक सृष्टिको ऊपर उठाती, जो भी विरोध करे उसपर 
प्रहार करती हूँ, जो भी भूल या प्रतिरोध करे उसे कोड़े लगाती, घायलों और दु:खियोंका 
` उपचार करती. हे। विष्णु अपनी बृहत्‌ व्यापक गतिमें अपने तीन पगोंमें तीनों लोकोंको भर 
लेता है, हमारी संकुचित मर्त्यतामें इनद्रके कार्यके लिये विस्तृत क्षेत्र बनाता हूँ। उसीके द्वारा 
और उसीके साथ हम उच्चतम स्थानोंपर पहुंच सकते हे जहां हम अपने परम सखा, अपने 
प्रियतम और आनंदमय देवको अपनी प्रतीक्षामें पाते हैं 

अस्तित्वके अंधेरे निइचेतनाके सागरमें से हमारी पृथ्वीने रूप लिया ga वह अपनी रचनाओं 
और अपने झिखरोंको स्वर्गकी ओर उठाती है। मनके स्वर्गकी अपनी रचनाएं हैं, ऐसे बादल 
हूँ जो प्रकाश और जीवनका जल देते gi नीचेके अवचेतन सागरसे घृत और मधुकी सरिताएं 
निकलती हुँ और अतिचेतन सागरकी खोज करती हे और वह सागर ऊपरसे प्रकाश और सत्य 
और आनंदकी नदियां हमारी भौतिक सत्तामें भी भेजता है। इस भांति भौतिक प्रक्ृतिके 
रूपकोंसे वेदिक कवियोंने हमारे आध्यात्मिक आरोहणका गान गाया 

हमारे मानव पूर्वेजोंने यह आरोहण शुरू कर दिया था और इन महान्‌ पुरखोंकी आत्मा 
अव भी अपनी संतानकी सहायता करती da पुरानी उषाएं अपने-आपको दोहराती और 
प्रकाशमें भावी उषाओंके साथ मिलनेके लिये आगे बढती da कण्व, कृत्स, अत्रि, कक्षिवान 
आध्यात्मिक विजयोंके प्रकार बन गये हूँ जो मानव अतुभूतिमें बार-बार आती हूँ। अब भी 
और सदा सप्तषि और अंगिरा मंत्रोच्चारण करके, गूफाओंको चीरकर, खोयी हुई गौओंको 
फिरसे प्राप्त करनेमें सहायता करनेके लिये तैयार d इस प्रकार हमारी अंतरात्मा एक युद्ध 
क्षेत्र है जिसमें सहायता करनेवाले और चोट पहुंचानेवाले मित्र और wa भरे da यह | 
जीता जागता, सचेतन और सक्रिय हे। हम यज्ञद्वारा, शब्दद्वारा प्रकाशमान द्रष्टा तैयार 
करते हुँ जो हमारे लिये युद्ध करते हैँ, जो हमारे wath बालक हैं, हमारे लिये लड़नेवाले 
वीर योद्धा हं। देवता और ऋषि हमारी प्रकाशमय गौओंको खोज देते हे, ऋभु मनद्वारा 
,देवोके रथ ओर WIS ओर चमकते शस्त्र तैयार करते FI हमारा जीवन एक घोड़ा हे जो 
हिनहिनाता हुआ, दौड़ता हुआ हमें आगे और ऊपर ले जाता हैं। शक्तियां द्रुतगामी अश्व 
हे । मनकी मुक्‍त शक्तियां विशाल पंखोंवाले पक्षी हैँ, मानसिक सत्ता था ag अंतरात्मा ऊपर 
उठ्नेवाला हंस या बाज है जो संकडों लौह दीवारोंको भी पार करके आनंदके ईर्ष्याल रक्षकोसे 
सोमरस छीन लाता S! हृदयकी गुप्त गुहाओंमेंसे भगवान्‌की ओर उठनेवाला हर विचार 
पुरोधा और खष्टा हे जो प्रकाशमय उपलब्धि और समर्थ परिपूर्तिका दिव्य मंत्र गाता है। हम 
सत्यके चमकते सोनेकी, स्वर्गके खजानोंकी तलाश करते S| 

मनुष्यकी अंतरात्मा सत्ताओसे भरा जगत्‌ gi ऐसा. राज्य है जहाँ सेनाएं परम विजयमें 
सहायता पहुंचाने या उसमें बाधा देनेके लिये टकरा रही हूँ, एक भवन हे जहां देव हमारे 
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अतिथि हे और दानव उसपर (CET 3 D TER < 

अतिथि d और दानव उस अधिकार करनेको कोशिशमें हे । ऊर्जाओंकी पूर्णता और उसकी 
सत्ताका विस्तार स्वगिक अधिवेशनके लिये यज्ञ वेदीको विस्तृत, व्यवस्थित और शुद्ध बनाता rl 
('हिम्स टु द मिस्टिक फायर'के आधारपर) --श्रीअरविद 


श्रोअरविदसे बातचीत: 
जापानियांके बारेमें 


शिष्य--विवेकानन्दका कहना हे कि किसी अंग्रेजके साथ दोस्ती करना बहुत कठिन हे लेकिन 
एक वार दोस्ती हो जाय तो वह -जीवन भर रहती है। 

श्रीअरविद--बिल्कुल सच Z| 

शिष्य--जां एरवेरका कहता हे कि जापानी भी ऐसे ही होते da यूं वे बहुत सभ्य और 
औपचारिक होते d लेकिन एक वार उनके साथ दोस्ती हो जाय तो वे बड़े. अच्छे दोस्त बन 
जाते हैं। 

श्रीअरविद--हां जापानी अपने आचार-व्यवहारमें बहुत सभ्य fpe होते हं। वे तुम्हें अपने 
निजी जीवनमें झांकने नहीं देते। उनके अंदर अद्भुत आत्म-संयम होता है। वे अपना- 
आपा नहीं खो बैठते, तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करते लेकिन अगर उनकी इज्जतपर बट्टा लगे 
तो वे तुम्हें मारकर खतम भी कर सकते हूँ। वे घोर शत्रु हो सकते JI जहां इज्जतका सवाल 
हो वहां यदि वे तुम्हारी हत्या न करें तो तुम्हारे द्वारा अपनी हत्या कर डालेंगे। उदाहरणके 
लिए अगर कोई जापानी किसी अंग्रेजके द्वारपर अपनी हत्या कर डाले तो उसके लिए वहां 
रहना असंभव हो जायेगा। अपराधोंमे भी जापानियोंके मूल्य कुछ अजीब होते l अगर 
किसीके घरमें चोर घुस आये और गृहस्वामी चोरसे कहें कि मुझे पैसेकी जरूरत है तो चोर 
उसे कुछ पैसा दे जायगा लेकिन अगर वह कहे कि उसे कुछ मान-ऋण चुकाना हे तो चोर 
सव कुछ छोड़कर चला जायगा। इंग्लैंड या अमरीकामें ऐसे चोरोंकी बात सोच सकते हो? 
जापानियोंमे क्षात्र धर्म या aitanr भी बहुत ऊंचा भाव होता है। जब रूस और जापानके युद्धमें 
रूसी हार गये तो जापानके राजा मिकाडोने रूपके जारकी बात सोचकर आंसू टपकाए थे। यह्‌ 
है उनका - शौर्यं या क्षात्र धर्म । 

जब WRG कारण पचास हजार आदमियोंक्रा समुदाय आगमे फंस! गया तो कोई चीखा- 
चिल्लाया नहीं, कोई आवाज नहीं उठी। सभी लोग खड़े होकर बौद्ध मंत्रका पाठ कर रहे 
थे। यह अद्भुत आत्म-संयमवाली Agi प्रजा हे । 

शिष्य--अगर उतमें इतना आत्म-संयम है तो वे योगके लिए बहुत अच्छे हो सकते हे । 

श्रीअरविद--आह, योगके लिए केवल आत्म-संयम ही तो काफी नहीं है। वह एक नैतिक 
जाति di उनके नियमोंका पालन करना बहुत कठिन gl j m 

Stra शायद ये भूतकालकी चीजें है । बड़े ढुःखकी बात है कि जित ह एसे आदर्श 
: और ऐसे व्यवहार थे वे अब यूरोपीय संस्कृतिके संपर्के कारण इन चीजोंको खो रहे d 
यूरोपीय गंवारूपनने जापानको यह बहुत बड़ी क्षति पहुंचायी GI अब तुम अधिकतर छोगों- 
को व्यापारी वृत्ति्ति भरा पाओगे और वे धनके लिए कुछ भी कर बैठेंगे। . 
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कहा यह जाता है कि बंगालके घोष पंजाबी क्षत्रियोंकी संतान है श्रीअरविदके पिता डा. 
कृष्णधन घोष एक सच्चे घोष थे। वे विरोध और अत्यायकी सभी परिस्थितियोंमें अपना 
सिर ऊंचा रखते थे। कोननगरके एक प्रतिष्ठित परिवारमें उन्होंने १८४५के आसपास जन्म 
fear था। यह नगर कलकत्तेसे ११ मील दूर है। उन्होंने १८५८में अपनी विद्यालयकी 
शिक्षा समाप्त करके चार वर्षके पाठ्य-क्रके लिए मेडिकल कालेजमें प्रवेश पाया। राज- 
नारायण बसुकी कन्या स्व्णेलतासे उनका विवाह हुआ और १८६९में व डाक्टरीकी उच्चतर 
fram लिए इंग्लैंड चले गये जहां एबर्डीन विश्वविद्यालयसे उन्होंने एम. डी. की परीक्षा पास 
की। हिंदुस्तान वापिस लौटकर वे बंगाल सरकारके डाक्टरी विभागमें काम करने लगे और 
जिला सिविल सर्जनके उच्च पदतक जा पहुंचे। उन्होंने जिन लोगोंके बीच काम किया उनके 
बीच 'बहुत लोकप्रिय हो गये । उन्होंने सबका मन मोह ल्या लेकिन उनके मनमें सामाजिक 
रूढ़ियों और धामिक निषेधोंके लिए कोई मान न था। उन दिनों सागर पार करनेवालोंको 
प्रायञ्चित्त करना पड़ता था परंतु उन्होंने विलायतसे लौटनेपर प्रायरिचित्त करनेसे एकदम इंकार 
कर दिया। एक जगह श्रीअरविद कहते हैं, बड़े आदमियोंके पुरखोंको धामिक और भक्त 
` बतलानेका रिवाज da कम-से-कम मेरे पिताके वारेमें ऐसी बात ठीक न होगी। मेरे पिता 
कट्टर नास्तिक थे।' 
` उन्होंने नागरिक जीवनमें बढ़-चढ़कर भाग लिया और जनताके हितके लिए बहुत-सी सुधार 
योजनाएं शुरू करवायीं। उनकी उदारता a कभी-कभी हदसे गुजर जाती थी, उनके दान 
दन्तकथाएं बन चुके थे। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 'कर्मयोगिन्‌'ने लिखा था, "pump बुद्धि, 
स्नेही तथा कोमल हृदय, अपनी आवद्यकताओंकीं जरा भी परवाह किये विना दुःसाहंसी रूपसे 
उदार, परंतु औरोंके wees लिए संवेदनशील, यह हे डा. कृष्णधन घोषके गुणोंकी तालिका ।' 
— यद्यपि see राजनीतिमें किसी तरहका रस न था फिर भी घटनाओंने उन्हें इसकी ओर 
_ खींचा। श्रीअरविद कहते हे, “मेरे पिता खुलनामें बहुत अधिक लोकप्रिय थे, वे जहां कहीं 
' जाते वहीं लोकप्रिय हो जाते थे। रंगपुरमें एक अंग्रेज मजिस्ट्रेटके साथ उनकी दोस्ती थी। 
आगे चलकर Bosh हम उसीके एक भाई डू.एटके घर set थे। रंगपुरमें हमेशा डाक्टर 
ही सब कुछ करवा सकते थे। एक नया मजिस्ट्रेट आया तो उसने देखा कि यहां तो डा. 
asa बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता इसलिए उसंने सरकारको इनका तबादिला करने- 
की सलाह दी। उन्हें खुलना भेज दिया गया। उस समय से वे राजनीतिज्ञ बन गये। 
उन्हें भंग्रेजोंका प्रभुत्व पसंद न था। उससे पहले तक सभी पाश्चात्य चीजें उन्हें अच्छी लगती 
थीं। उदाहरणके लिए वे चाहते थे कि उनके सभी लड़के बड़े आदमी aa उन दिनों आई. 
सी. एस. होनेका अर्थ था बड़ा आदमी होना। वे बहुत उदार Wa सहायताके लिए उनके पास 
जानेवालोंमेंसे शायद ही कोई कभी खाली हाथ लोटा हो।” 

उनकी पत्नी स्वर्णलता एक दयाळू महिला थीं और वे रंगपुरका गुलाब कहलाती थीं। वें 
. शिक्षित थीं और उन्हें साहित्यमें रस भी था। इसमें आर्चर्थकी बात नहीं है क्योंकि वे i 
ब्राह्म समाजके नेता ऋषि राजनारायण बसुकी सुपुत्री थीं जिसमें वेदांत, इस्लाम और पाश्‍चात्य 


EY 


विचारोंका समन्वय $a वे भारतीय मूल्योके महान्‌ पोषक थे। उन्हें भारतीय राष्ट्रीयताके 
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दादाके रूपमें याद किया जाता 2 में उनके दे अरविदने 
dece यी S E d : गी अवसरपर श्रीउ ‘Te 
नहीं शून्यमें लुप्त नहीं तमसावृत हो तुम । 

जो हमसे तुम विछुड गये या ज्योतित जगसे 
सबल, परम संवुद्ध| न केवल स्वागत करता। 
स्वर्ग तुम्हारा अतिप्राचीन gal वैभवसे, 
रेशम-सी लावण्यमयी चकमक हिम-द्ुतिसे । 
कितु सदा-सर्वदा उपस्थित चितन-धारा 
पार्थिव घड़ियोंमें अभिन्न अंशी तुम जिसके 
लौटा ली निज देन, कितु तुमने ना खोया 
वैभवमें उसके, निजका चमकीलापन जो। 
बल, प्राचीन शक्ति सुखदायी संग तुम्हारे 
अंधा कर दे उस प्रकाशके लिए अदशित, 
नहीं अंधेरेमें wrt बह घात लगाए, 

जैसे गंगाका प्रवाह सागरसे मिलता 

इससे उसकी शक्ति जरा भी क्षीण न होती 
क्योंकि अजानेकी विशालता इस संगमकी 
परिवर्तित होती लहरोंके परम विभवमें । 


, 


--माधव पंडित 


ध्यान ओर एकाग्रता 


£ 


हम कब यह कह सकते हे कि हम वास्तवमें आध्यात्मिक पथमे प्रविष्ट हो चुके हैं? 


इसका पहला लक्षण (प्रत्येक आदमीके लिये एक ही बात नहीं कही जा सकती), में 
समझती हूं, समय क्रमानुसार, यह है कि अन्य प्रत्येक चीज तुम्हें एकदम महत्त्वहीन प्रतीत होती 
हे। तुम्हारा समूचा जीवन, तुम्हारे सभी क्रिया-कलाप, तुम्हारी समस्तः गतिविधियां जारी 
रहती हूँ यदि परिस्थितियां वैसी रहती हूँ, परंतु वे सब तुम्हें अब एकदम महत्त्वहीन प्रतीत 
होती हैँ; ` अब यही सब तुम्हारे जीवनका सच्चा तात्पर्यं नहीं रह जाता। में समझती हूं, 
यही पहला लक्षण d! | i 

फिर दूसरा लक्षण भी हो सकता है। उदाहरणाथ, तुम्हें यह भान हो सकता हैं कि प्रत्येक 
चीज बदली हुई है, तुम अब भिन्न रूपमें जीवन बिता रहे हो, तुम्हारे मनमें एक ज्योति ह 
जो पहले नहीं थी, तुम्हारे हृदयमें एक शांति है जो वहां पहले नहीं थी। इससे कुछ परिवर्तन 
आता तो है पर सामान्यतया सुनिश्चित परिवर्तत कुछ दिन बाद आता हैं, बहुत विरल प्रसंगोमे 
आरंभमें आता d; आरंभमें जब मनुष्य आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करनेका निर्णय करता है तो 
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चेतनामें एक प्रकारका परिवर्तन आनेके समय बस एक झलक मिलती हे। कभी-कभी इसका 
आरंभ इस तरह होता हे । तुम्हारे अंदर एक बड़ी-सी जगमगाहट, एक महान्‌ gd प्रवेश कर 
जाता है; परंतु साधारणतया उसके बाद वह पीछेकी ओर चला जाता हे; क्योंकि बहुत सारी 
अपूर्णताएं अभी तुम्हारे अंदर विद्यमान होती हैं. ..। वह कोई ऊब नहीं होती, तिरस्कारका 
भाव नहीं होता, पर प्रत्येक चीज तुम्हें इतनी कम दिलचस्प मालूम होती हे कि उसमें संलग्न 
रहनेका कष्ट उठाना वास्तवमें उचित नहीं प्रतीत होता। उदाहरणार्थ, जब तुम किन्हीं भौतिक 
परिस्थितियोंके बीच होते हो, चाहे वे सुखदायी हों या दुःखदायी (दोनों छोर मिळते ह) तो 
तुम अपने-आपसे कहते हो, “ओह्‌, यह सब मेरे लिये कितना महत्त्वपूर्ण था ! पर अव इसका 
बिल्कुल ही कोई मूल्य नहीं !” तुम्हें ऐसा लगता हे कि तुम सचमुच मुड़कर दूसरे छोरपर 
चले गये हो। 

कुछ लोगोंका ख्याल हैँ कि आध्यात्मिक जीवनका चिल्ल है एक कोनेमें चुपचाप वेठ जाना 
और ध्यान करना ! यह बहुत, बहुत अधिक प्रचलित धारणा हे | मैं कठोर होना नहीं चाहती 
परंतु जो लोग ध्यान करनेकी अपनी क्षमताके विषयमे गर्वं करते हैं, उनमेंसे मैं नहीं समझती 
कि अधिकांश व्यक्ति एक घंटेमें एक मिनट भी ध्यान करते हं जो लोग सचमुच ध्यान 
करते है, वे उसके विषयमें कभी गर्व नहीं करतें; उनके wa wg एक बिल्कुल स्वाभाविक चीज 
होती है। जब यह एक स्वाभाविक चीज वन जाती हे और उसमें गौरव अनुभव करनेका कुछ 
नहीं रहता, तुम अपने-आपसे कह सकते हो कि तुम प्रगति कर रहे हो। जो लोग इस विषयमें 
बहुत बातें करते d और समझते हें कि यह चीज उन्हें बाकी मनुष्योके मुकाबले एक प्रकारका 
बड़प्पन प्रदान करती है, उनके विषयमें तुम निचित रूपसे यह मान सकते हो कि वे अपना 

अधिकांश समय पूर्ण जड़ताकी स्थितिमें बिताते dd 

ध्यान करना बड़ा कठिन है। ध्यान कई प्रकारके है...। तुम एक विचारको ले सकते 
हो और एक विशेष परिणामपर पहुंचनेके लिये उसका अनुसरण कर सकते हो--यह एक 
प्रकारका सक्रिय ध्यान है; जो लोग कोई समस्या सुलझानेका प्रयास करते हैं या जो लोग 
लिखना चाहते हैँ वे यह जाने बिना कि वे ध्यान कर रहे हैं, इस. प्रकार ध्यान करतें हैँ । 
दूसरे, बैठ जाते और किसी चीजपर एकाग्र होनेक प्रयत्न करते हे, वे किसी विचारका अनु- 
गमन नहीं करते; वे बस एक बिदुपर एकाग्र होनेका प्रयास करते हैं जिसमें कि उनकी एका- 
ग्रताकी शक्ति घनीभूत हो उठे। और तब वही घटित होता है जो साधारणतया एक बिदुपर 
एकाग्र होनेपर घटित होता हे : यदि तुम एक बिंदुपर--वह चाहे मानसिक, प्राणिक या भौतिक 
हो--अपनी एकाग्रताकी क्षमताको पर्याप्त रूपमे एकत्र करनेमें सफलता पा लेते हो तो एक 
विशेष मुहुत॑में तुम आगे बढ़ जाते और एक दूसरी चेतनामें प्रवेश कर जाते हो। फिर दूसरे 
लोग अपने मस्तकमेंसे सारी क्रियाओं, विचारों, प्रक्षेपों, प्रतिक्रियाओंको निकाल बाहर करनेकी 
चेष्टा करते हे और एक प्रकारकी यथार्थ रूपमें निइचल-नीरव प्रशांतिको प्राप्त करते Z| यह 
अत्यंत कठिन कार्य है। कुछ लोगोंने २५ वर्षोतक इसका प्रयास किया पर वे सफल नहीं 
हुए । क्योंकि यह काम कुछ-कुछ वैसा ही है जैसा कि किसी सांडको सींगोंसे पकडता । 

- एक दूसरे प्रकारका ध्यान है जिसमें मनुष्य जहांतक संभव होता हैं, शांत-स्थिर होता हैं, 
परंतु सभी विचारोंको बंद कर देनेका प्रयास नहीं करता, क्योंकि कुछ विचार ऐसे होते d 
जो शुद्ध रूपमें यंत्रवत होते हूँ और यदि तुम उन्हें बंद करनेकी कोशिश करो तो उसमें तुम्हें 
वर्षो लग जायेंगे भौर फिर भी इस व्यापारमें तुम फलके विषयमें निस्संदिग्ध नहीं हो सकते | 
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उसके स्थान तुम अपनी समूंची चेतनाको एक साथ एकत्र कर लेते हो और जितना संभव 
ie टया स्थिर और शांत बने रहते हो; तुम बाहरी चीजोंसे इस तरह अपनेको पृथक्‌ 
कर छतं हो मानों उनमे तुम्हें बिल्कुल रस नहीं मिलता, और एकाएक तुम अभीप्साकी = 
लोको उद्दीप्त कर लेते हो और जो कुछ तुम्हारे पास आता हे उसको उसमें झोंक देते हो ताकि 
वह लौ अधिक और अधिक, अधिक और अधिक ऊपर उठे ; तुम उसके साथ एकात्म हो जाते 
हो और अपनी चेतना और अभीप्साके चरम शिखरतक ऊपर चले जाते हो,--उस समय अन्य 
किसी चीजका विचार नहीं करते--मात्र एक अभीप्सा होती हे जो ऊपर उठती है, ऊपर ही 
ऊपर उठती चली जाती हे, परिणामका एक क्षण भी विचार नहीं आता, कया होगा और विशेष 
रूपसे, क्या नहीं होगा, इसका जरा भी विचार नहीं रहता और सबसे ऊपर, तुम्हारे लिये 
कोई चीज घटित हो इसकी इच्छा रबनेका विचार भी नहीं होता;--बस होता है उस 
अभीप्साका आनंद जो ऊपर उठती है, ऊपर ही ऊपर उठती जाती हे, अधिकाधिक तीव्र होती 
हुई एक सतत एकाग्रतामें बदल जाती हे। और तब, में तुम्हें विश्वास foni हूँ कि, सबसे 
उत्तम बात जो घटित हो सकती है वही घटितं होती हैं। कहनेका तात्पर्य, उस समय, जब 
तुम इसे करते हो तब, तुम्हारे अंदरकी अधिक-से-अधिक संभावनाएं ही चरितार्थ होती d 
ये संभावनाएं व्यक्ति-व्यक्तिके अनुसार बहुत भिन्न प्रकारकी हो सकती gl परंतु उस समय 
निशचल-नीरव होने, बाह्य रूपोंके पीछे जाने, उत्तर देनेवाली शक्तिको पुकारने, अपने प्रश्नों- 
'के उत्तरकी प्रतीक्षा करने आदिकी चेष्टा करनेकी सारी चिता मिथ्या कुहासेकी तरह विलीन 
हो जाती है। और यदि इस लोके अंदर, ऊपर उठनेवाली अभीप्साके इस स्तंभके अंदर 
सचेतन रूपसे रहने में तुम सफल होओ तो देवोगे कि यद्यपि तुम्हें तुरत कोई परिणाम नहीं प्राप्त 
होता, तो भी कुछ समय वाद कुछ-न-कुछ तुम्हें aeg प्राप्त होगा। | 


जो ध्यान हम लोग यहां. एक साथ करते हैँ उसमें हमें किस वस्तुवर एकाग्र होना चाहिये ? 


क्या कोई आदमी मुझे बता सकता हे कि यह एकाग्रता क्या चीज हे और हम क्यो इसे 
करते हैँ ? यह बड़ा ही मजेदार प्रश्‍न है. इसका संबंध प्रत्येक व्यक्तितते है। क्‍या कोई व्यक्ति 
मुझे वतला सकता हे कि इस एकाग्रता और तथाकथित “साधारण” ध्यानमें क्या भेद हे? 


हम क्यों इसका अभ्यास करते हे और इससे GUT होता है? 
हम अपने सभी देनिक कार्योकों पुजाके रूपमं अपित करते di 


हां, यह व्यक्तिगत पक्ष हे। और समष्टिगत रूपसे यह एकाग्रता किसलिये की जाती हैं? 
(वह रास्तेपर है, ध्यान दो, उसने पहला पग आधा ले लिया g l) 


हम अपने दुर्बल बिदुओंपर एकाग्र होते हे और उनके विलीन हो जानेके लिये अभोप्सा करते 
cal 


'ag दिनोंतक ध्यान आश्रमके मुख्य भवनमें हुआ करता था। फिर, जैसे-जैसे शिष्योंकी - 
संख्या बढ़ती गयी और खेल-कदोंका महत्त्व बढ़ता गया, ध्यानका स्थान बदल गया और आश्रम- 
के खेलके मैदानमे सामूहिक “Cama का अभ्यास होने लगा। 
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यह भी एक व्यक्तिगत पक्ष हे | 

जो ध्यात हम लोग पहले वहां (आश्रममें) किया करते थे, जो कि सबेरे होता था या 
शामको, उसमें मेरा काम था सबकी चेतनाको एकत्र कर देना और उसे भगवान्‌की ओर 
यथासंभव अधिक-से-अधिक ऊंचाईतक उठा देना। जो लोग इस क्रियाको अनुभव करनेमें 
समर्थं थे वे उसका अनुसरण करते थे। यह साधारण ध्यान होता था जिसमें एक अभीप्सा 
होती थी तथा भगवान्‌की ओर आरोहण होता था। यहां, ded मैदानमे, मेरा काम हे 
उन सव लोगोंको जो यहां हैं, युक्त कर देना, उन्हें उद्घाटित कर देना तथा उनके अंदर 
दिव्य शक्तिको उतार लाना। यह उल्टी क्रिया है, और यही कारण हे कि यह एकाग्रता उस 
ध्यानका स्थान नहीं ले सकती, ठीक वैसे ही जैसे कि वह ध्यान इस एकाग्रताका स्थान नहीं ले 
सकता। यहां जो कुछ घटित होता है वह असामान्य वात हुँ-दूसरे ध्यानमें (जो आश्रममें 
होता था), वहां जो लोग होते थे म॑ उन सबकी चेतनाको एक साथ एकत्र कर लेती थी और 
अभीप्साकी शक्तिके द्वारा उसे भगवानूकी ओर ऊपर उठा देती थी, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिको 
थोड़ी प्रगति करा देती थी। दूसरी ओर यहां, तुम जैसे हो उसी रूपमे मैं तुम्हें लेती हूं; 
तुममेंसे प्रत्येक व्यक्ति यह कहते हुए आता हे, “हम यहां अपने समूचे दिनके क्रिया-कलापोके 
साथ उपस्थित d; हम अपने शरीरके साथ व्यस्त रहे हे, यह रहा वह शरीर, हम अपनी 
सभी गतिविधियोंको, जैसी. कि ये हैं, अपने-आपको जैसे कि हम हैँ, आपको अपित कर रहे 
हुँ।' भौर मेरा काम हे उस सबको एकत्र कर देना, उसे एक सजातीय स्तूपमें बदल देना 
और इस आत्मार्पणके उत्तरमें (जिसे प्रत्येक व्यक्ति. अपने निजी ढंगसे कर सकता हे) 
चेतनाको खोल देना, ग्रहणशक्तिको बढ़ा देना, SA ग्रहगशीलताकी एक इकाई बना देना और 
‘afr ay उतार लाना। अतएव उस समय तुममेंसे प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह बहुत अचंचल 
और एकाग्र हो तो, अवश्य कोई-न-कोई वस्तु ग्रहण करेगा। तुम सर्वदा इस विषयमें सज्ञान 
नहीं रहोगे, फिर भी तुम कोई-त-कोई चीज ग्रहण करोगे । 

मार्च १९६४में श्रीमाताजीसे निम्नलिखित प्रश्‍न पूछा गया AT | 


और अब, जब कि भौतिक eon आप खेलके मेदानमें की जानेवाली एकाग्रतामें उपस्थित 
नहीं vedi, क्या घटित होता हूँ? 


d आशा करती हूं कि लोगोंने कुछ प्रगति कर ली है और साहाय्य और 'शक्ति'को अनु- 
भव करनेके लिये उन्हें भौतिक उपस्थितिकी आवश्यकता नहीं हे । 


(श्रीमातृवाणी खंड ve) 
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श्रीमाताजी नवंबर १९४९की 'बुलेटिन'से यथार्थ fgg! शीर्षक लेख पढती du हमारे 
निर्णयको गलत बनानेवाले विभिन्न तत्त्वोका विवेचन करनेके बाद श्रीमाताजी आगे इस प्रकार 
व्याख्या करती हुँ: ; 


मनुष्यकी इंद्रियां उसकी मनोवेज्ञानिक स्थितिके प्रभावके अधीन होती हूँ, क्योंकि आंखोंके 
दर्शन और मस्तिष्ककी ग्रहणशीलताके बीच कोई चीज आ जाती हे। यह बहुत सूक्ष्म वस्तु 
हैँ; मस्तिष्क स्तायुओंके माध्यमसे आंलोंके दर्शनोंको ग्रहण करता हे; वहां कोई बौद्धिक क्रिया 
नहीं होती; वह मानों तत्क्षण होता है, परंतु आंखके देखने और मस्तिष्कमे उसका प्रत्युत्तर 
देनेवाले तथा उसका मूल्यांकन करनेवाले कोषके बीच एक क्षीण अवकाश होता dI और 


वास्तवमें मस्तिष्कका यह मूल्यांकन ही भावनाओंके प्रभावके अधीन होता है। जो कुछ आंख . 


देखती हे और मस्तिष्क उसे जो मूल्य प्रदान करता है उन दोनोंके बीचका यह क्षीण प्रकंपन 
ही प्रत्युत्तरको मिथ्या बना देता है। और यह कोई सद्भावनका प्रश्‍न नहीं हे, क्योंकि अत्यंत 
सच्चे लोग भी यह नहीं जानते कि क्या घटित हो रहा हे, अत्यंत शांत-स्थिर लोग भी, जिनमें 
कोई तीव्र भावावेगं नहीं होता, जो कोई भावावेग अनुभव भी नहीं करते, इस प्रकार प्रभावित 
हो जाते हूँ और इस हल्के-से मिथ्या बनानेवाले प्रकंपनके हस्तक्षेपको नहीं समझ पाते । 

कृभी-कभी नैतिक भावनाएं भी मिल-जुल जातीं और निर्णयको गलत बना देती हैं, 'पर हमें 
सभी नैतिक भावनाओंको अपनेसे बहुत दूर फेंक देना चाहिये; क्योंकि नैतिकता और “सत्य' 
एक-दूसरेसे बहुत दूर हे (यदि मेरी इस बातसे किसीको चोट पहुंच रही हो तो मुझे इसका 
दुःख है, पर बात ऐसी ही हुँ।) जब तुम समस्त आकर्षण और समस्त विकर्षणको जीत चुकोगे 
केवल तभी यथार्थ निर्णय कर सकोगे। जबतक ऐसी चीजें हे जो तुम्हें आकषित करती हैं 
और ऐसी चीजें हँ जो तुम्हें विकषित करती हे तबतक तुम्हारे लिये यह संभव नहीं कि तुम्हारी 
इन्द्रियां पूर्णतः विश्वसनीय रूपसे कार्यं कर सकें। 

प्रत्येक व्यक्ति, उदाहरणार्थ, यह जानता है कि जब कोई quewr घटित होती हे तो वहां 
उसे देखनेवाले दो, तीन या दस व्यक्ति हो सकते हैं पर सभी लोग एक ही चीज कभी नहीं 
देखते; घटतीं एक ही बात हे पर कोई दो व्यक्ति ऐसे नहीं होते जो उसे एक ही ढंगसे देखते 
हों। आंतरिक धककेके होनेसे वे जो कुछ घटित होता है उससे केवल एक बहुत छोटे-से भाग- 
को ही देखते हे । ins E 

परंतु सभी धारणाओंको--एक भावना और उसके विपरीत भावनाको m करनेका 
एक तरीका हे--रेखाके दो छोरके रूपमें उन्हें समझना चाहिये; फिर इन दो छोरोंके बीचमें 
एक दूसरीके पीछे आनेवाली अनगिनत दूसरी भावनाओंको रखता चाहिये, फिर तुम देखोगे कि 
उनके मध्य एक प्रकारकी संगति है। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि यह एक बहुत मजेदार 
अभ्यास Pg 
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(श्रीमाताजी पढ़ना जारी रखती हैं): 


“जो मनष्य पसंद और नापसंद, कामनाओं और अभिरुचियोंस एकदम ऊपर उठ गया हं 
केवल वही 'प्रत्येक बस्तुकी ओर पुर्ण निष्पक्षताके साथ उन इन्द्रियोंके द्वारा देख सकता & जो 
विशुद्ध बाह्य रूपसे वस्तुओकी ओर उसी तरह देखती E जैसे सजीव चेतनाकी स्पष्ट दृष्टिसे 
युक्त कोई अत्यंत सूक्ष्म और पूर्ण मशीन देखती gl 


मैं कहती हूं “बाह्य या वस्तुनिष्ठ रूपसे।” बाह्य. रूपसे देखनेका तात्पर्य स्वयं अपनी ओरसे 
कुछ भी मिलाये बिना, समस्त व्यक्तिगत प्रतिक्रियासे मुक्त होकर देखना और निर्णय देना। 
मनुष्यको कोई व्यक्तिगत भावना मिलाये बिना वस्तुओंको देखना सीखना चाहिये | 

और मै यह भी जोड़ रही हूं कि यह पूर्ण मशीन' सजीव चेतनाकी स्पष्ट दृष्टिके विना 
कुछ नहीं कर सकती। जब चेतना 'एक' होती है तो तुम तादात्म्यके' द्वारा जान सकते हो; 
अर्थात्‌ अपनी चेतनाको उस वस्तु या मनुष्यके साथ युक्‍त करके जिसे तुम निष्पक्ष भावसे जानना 
या जिसके ana निष्पक्ष भावसे निर्णय देना चाहते हो, तुम उस वस्तु या मनुष्यके साथ एक 
आंतरिक संपर्क स्थापित कर लेते हो और फिर पूर्ण निश्चितताके' साथ उसे जान लेना तुम्हारे 
लिये संभव हो जाता है । 

...फिर निर्णयको विकृत और दूषित करनेवाली चीज हे परिमाणोंके विषयमें हमारी 
दुर्िचिता। पूर्ण रूपसे सत्य निर्णय देनेके लिये तुम्हें यह जानना चाहिये कि कामनाके बिता 
उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय और कैसे कर्म किया जाय--हजारमें केवल एक ही 
व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लगभग सभी लोग परिणामके विषयमें आतुर होते हैं अथवा 
परिणाम प्राप्त करनेके लिये महत्त्वाकांक्षी होते da उन्हें परिणामोंके विषयमें उत्कंठित 
नहीं होना चाहिये; बस, इसलिये कार्य करो कि तुमने जान लिया हे कि यही काम हे जिसे 
` तुम्हें अवश्य करना चाहिये; अपने-आपसे कहो: “मैं इसे कर रहा हूं, क्योंकि यही वह चीज हे 
जिसे करना चाहिये, और पीछे चाहे जो हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं ।' 

यह स्पष्ट ही एक आदश है और जबतक इसे प्राप्त नहीं कर लिया जाता तबतक कार्यमें 
सर्वदा मिलावट रहेगी। अतएव जबतक तुम परम सत्यके सुस्पष्ट दर्शनके द्वारा परिचालित 
नहीं होते, तुम्हें सर्वदा वही कार्य करनेका नियम बना लेना चाहिये जो तुम्हारे लिये करणीय 
है, क्योंकि बस करने लायक वही कार्य हे, और कोई नहीं। 

; (श्रीमातृवाणी खंड ४से) 
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| श्रीअरविदके विचार: 
सांत वास्तविकता ओर अनंत संभावना 


= व्यावहारिक मनुष्यकी बहुत सारी सांतियोंमें इस धारणासे बढ़कर भ्रामक या सतही धारणा 
और कोई नहीं हे कि जो कुछ हुआ हे उसके आगे यह सोचना कि कया हो सकता था एकदम 
बेकार हृ। जो, “हो सकता था” उसी सामग्रीमेंसे बहुत-सा भविष्य गढ़ा जाएगा अगर भौतिक 
जड इ-जीवन अपने-आपमें एक स्वयंभू वस्तु होता जो अपने-आपमेंसे पैदा हुआ, जो अपने-आपमें 
पर्याप्त हैं और अपने-आपमें समाप्त हो जाता है। लेकिन भौतिक जीवन तो केवल परेके 
एक अनंत सचेतन जीवनमेंसे एक संचय, एक चुनाव, एक ख्पायन हें। वह उस सबसे कहीं 
अधिक हे जो रूप और घटना वनकर अस्तित्व रखता है, अनंत संभावना एक जीवित सत्ता 
और सकारात्मक शक्ति है। यही वह सामग्री है fiaid भगवान्‌ सदा सकारात्मक सांत 
वास्तविकताएं निकालते रहते हे। अतः जगतूके पूर्ण और वास्तविक ज्ञानके fud इस अनंत 
सामग्री और निश्चयात्मक सांत परिणाम और वस्तुओंके अन्ततः निर्धारित रूपको जानना जरूरी 
है। स्वयं भगवान्‌ अपने पूर्व ज्ञानसे घटनाके चारों ओर घिरी अनंत संभावनाओंको और 
स्वयं घटनाको देख सकते हे। हम जिन शक्तियोंको व्यर्थमें अप्राप्त परिणामोके लिये खर्च करते 
हैं उनका एक अंतिम परिणाम और संतोष आता जरूर हे और प्रायः सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
निश्‍चयका रूप लेता हे, चाहे वह निकट भविष्यमें हो या सुदूर भविष्यमें। जब ऐसा लगता हे 
कि कोई प्रक्रिया प्रकृतिका अपरिवर्ततशील नियम है, तब भी ऐसी दृढ़ प्रक्रियओंको बदलनेके 
लिये किये गये हमारे प्रयास व्यर्थ और निकम्मे नहीं होते। वे वस्तुओंको निश्चित धाराके 
स्पन्दनोंमें हेर-फेर लाते हैं और और हो सकता है कि वस्तुओंकी लंबे कालसे चली आयी प्रक्रियामें . 
आमूल परिवर्तन ले आयें। महान्‌ मनस्वी कभी असंभवके विचारको स्वीकार नहीं करते और 
इसके लिये उन्हें वर्तमान वास्तविकताके गुलामोंसे प्रायः भला-बुरा सुनना पड़ता है। उनका 
यह इंकार सभी was परम निवासीकी दिव्य स्वंशक्तिमत्ताकी स्वीकृति है: उनकी अपने 
स्वप्नोंको तुरंत बाहरी रूपमें व्यक्त करनेमें असफलता उस आंखकी बातको पुष्ट करती हे जो 
उनकी श्रद्धाको भूल या आत्म-विभ्रम मानती हे। बहुधा सफलताकी अपेक्षा प्रयास ज्यादा 
महत्त्वपूर्ण होता हे । सीमित, संकीर्ण, उपयोगितावादी मानव मन जो तात्कालिक कदम, क्षणिक 
परिणामपर केंद्रित होता हे वह नहीं बल्कि अपने वेव, हजारों वर्षोके कामकी दृष्टिसे सब कुछ 
जाननेवाली दैवी नियति। एक और दृष्टिकोणसे क्रिया या घटनाको चारों ओरसे घेरे रखने- 
वाली अनंत संभावनाएं ही उसे अपना पूर्ण अर्थं और मूल्य देती हैं। कहा जा सकता है कि 
कुरक्षेत्रके मैदानमें अर्जुनके क्षणिक अवसाद और युद्ध करनेसे सकुचाने और इंकार करनेका 
कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है क्योंकि आखिर उसने धनुष उठाया और अपने बंधु-बांधवोंकी 
हृत्या की, इसलिये ज्यादा उपयुक्त यही. होता कि भगवान्‌ अपने नाटकमेंसे इस अंशको 
निकाल देते। लेकिन अगर अर्जुन संकोच त करता, गांडीव उसके हाथसे न छूट जाता 
और वह quu विरत न होता और फिर अपने साथ खड़े भगवानूके आज्ञासे लडाई 
न करता तो उसके वादके adie, उसके युद्ध और अपने लोगोंकी हत्या TUM 
और ही अर्थ होता, मानव जातिके लिये कुरक्षेत्रकी लडाईका और उसके परिणामका, देश t 
जातिके लिये, संसारके लिये अपेक्षाकृत कुछ भी मूल्य न होता। हम यह भद ज्यादा 
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चटनाओंमें भी देख सकते Ea . . . अनुपलब्ध संभावनाएं और जड़तत्त्वकी नहीं, आत्माकी 


अनिवार्यता, जो उनके सिद्ध होनेको रोकती है, जो हर छोटी-से-छोटी दुर्घटनाका उपयोग करती 
और तेज और भयंकर परिणाम छानेमें उसका उपयोग mul d, वह दुःखद नाटकका सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण अंग हे । यांत्रिक भाग्य हमेशा तुच्छ, de और निरर्थक वस्तु होता हैं। 
कवि इनके पीछेकी, पर्देके पीछेकी चीजोंको देख पाता हूँ और जड़-भौतिक तथ्यका अतिक्रमण 
करके मानव जीवनको अन्तःप्रेरित रूपमें प्रस्तुत करता है। यही चीज उसे कवि या द्रष्टाका 
स्थान देती है और कविताको, द्रष्टाओं, पैगम्बरोंके अन्तःप्रेरणासे प्राप्त शास्त्रोंके पास ले जाकर 
बिठाती है । यह एक सूक्ष्म साधन है जो भगवानूने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम उनके छिपे 
हुए सत्योंकी झलक पा सकते ZI 

अनुपलब्ध संभावना भी उसी तरह नियतिका अंश है जैसे. वास्तविक घटना। घटनाको 
घेरे gu अनंत संभावनाएं वह सामग्री हे जिसमेंसे घटताका निर्माण होता el ये सुदूर 
भविष्यको निर्धारित करनेमें, उसमे हेर-फेर HAT सहायता ही नहीं करती बल्कि हर मानव 
या aaa क्रियाको अपना सच्चा और पूरा मूल्य देती हूँ । 

i ('ए कमेंटरी आन ईश'के आधारपर) 


>> aA 
चतना-मंनावज्ञान 


इस विश्व या किसी अन्य विइवमें जिस. किसी चीजका अस्तित्व हे या हो सकता हैं उस 
सबको चेतनाकी भाषामें अनूदित किया जा.सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं हे जिसे जाना न 
जा सके | यह जरूरी नहीं है कि यह जानना हमेशा मानसिक ज्ञान हो। क्योंकि जीवनका अधिकतर 
भाग या तो मनके ऊपर है या मनके नीचे और मन उन चीजोंको जो उससे ऊपर या उससे नीचे 
हैं केवल परोक्षं रूपसे ही जान सकता है। लेकिन जाननेका एकमात्र सच्चा और संपूर्ण मार्ग 
हूँ प्रत्यक्ष ज्ञान। - 
सब कुछ चेतनाकी भाषामें अनूदित हो सकता हे क्योंकि सब कुछ या तो चेतनाकी रचना हे 
या फिर उसके रूपोंमेंसे एक । सब कुछ एक अनंत सचेतन जीवनमें रहता हे या उसका एक भाग 
था रूप है। जिस अनुपातमें हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे पूरी तरह या अधूरी तरह इस अनंत- 
की शाश्‍वत अभिज्ञतामें भाग ले सकते हैं या क्षणिक खूपसे संपकंमें आ सकते हैं या नाता जोड 
सकते हूँ .या उसकी चेतना या उसके ज्ञानकी उच्चतर या निम्ततर शक्तिको रूप दे सकते हँ 
उसी अनुपातमें हम जिसे पूरी तरह या एक अंझामें जानते हैं उसे प्रत्यक्ष जान सकते हैं या परोक्ष 
रूपसे जान सकते है । समस्त ज्ञानका आधार है सचेतन, अर्द्धचेतत या अवचेतन रूपसे अनंतकी 
अभिज्ञतामें भाग लेना । . - 
- सभी चीजोमें चेतना निवास करती है, उन चीजोंमें भी जो हमें निइचेतन प्रतीत होती हें । 
एक रूपकी चेतना दूसरे रूपकी चेतनाके साथ संपर्क या संस्परशमें आ सकती हे, उसके अंदर 
प्रवेश कर सकती, उसे धारण कर सकती या तादात्म्य स्थापित कर सकती हे। यही एक या 
दूसरे रूपमें समस्त ज्ञानकी सच्ची प्रक्रिया है, बाकी सब अज्ञानभरा दिखावा él 
सभी चीजें एक ही आत्मा हे। एक ही ज्ञाता हे जो अपने-आपको हूर जगह जानता i 
फिर चाहे वह अपनी लीलाके एक केंद्रसे हो या दूसरे। अन्यथा कोई ज्ञान संभव न होता । 
बृहत्तर या परम आत्माका भाव किसी नकारात्मक या रिक्त विशालतातक सीमित नहीं होना 
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चाहिए जिसकी एकमात्र विशेषता हो सीमाहीन या रूपहीन होना। हम अभी जो हैं या हम जो सोचते 
हैं कि हम हैं उससे पीछे हटनेका पहला तीव्र धक्का हमें प्रायः इस विध्वंसक अनुभूतिकी ओर ले 
जाता है। हमारी वर्तमान भ्रांतिका निषेध, हमारे तुच्छ क्लेशप्रद, पीड़ादायक बंधनोसे छटकारा 
ही एकमात्र पाने योग्य चीज, एकमात्र सत्य मालूम हो सकता है । बाकी सब अनंतता स्वतंत्रता 
शांति हैं। हम एक असीमका अनुभव करते हैं जिसे भरनेके लिए अपने असीमके ता 
और किसीकी आवश्यकता नहीं हे। हम एक ऐसी स्वाधीनतामें आनंद लेते हे जिसमें कोई भी 
नाम, रूप TN कोई भी सृजनात्मक क्रिया, कोई भी गति, कोई आवेग एक गड़बड़ पैदा 
करनेवाला निषेध और इच्छा तथा कामनाकी स्रांतिमें, मायामूलक ससीमके अज्ञानमें फिरते जा 
गिरना होगा। a शांतिकी शर्त हें केवल अनंतताके आनंदके सिवाय और किसीको स्वीकार 
न करना | : अपने-आपसे बच निकलनेका मन सभी विचारों, सभी रूप-रचनाओं, किसी भी 
प्रकारको लीलाको सभी गतियोंसे इंकार करता है क्योंकि यह तो स्वयं अपनी ओर दुःखमय 
लौटना, दयनीय कारावास, नया कठोर परिश्रम होगा। परिश्रम, प्रयास और जीवनके महसूल- 
से मुक्त जीवन केवल निश्‍्चलताकी, न होनेकी, शक्तिकी निद्रा और निविकार स्थितिके विश्रामके 
आइवासनकी मांग करता हे। शरीर नकार और विघटनको स्वीकार कर लेता है क्योंकि 
विघटित होनेका अर्थ हे श्वास और कष्टका बंद होना, शरीररहित, प्राणरहित, मनरहित अनंत 
विस्तार और परम नीरवता हमें यह बतलाते हें कि हम निरपेक्ष परमके साथ संपर्कमें edad 

समस्त जीवन--जिस प्रकार मन और इच्द्रियां जीवनको जानते हँ---शाइवत अनंतकी अभि- 
व्यक्ति हे जो मन और इन्द्रियोंके लिए तो अज्ञेय हे पर स्वयं अपनी अभिज्ञताके लिए ania नहीं हैं । 
अभिव्यक्ति चाहे कैसी भी क्यों. न हो, आध्यात्मिक, भौतिक या किसी और तरहकी, उसके 
पीछे कोई ऐसी चीज होती हैँ जो उसके परे होती हे और अगर हम अभिव्यक्त सत्ताके उच्चतम 
शिखरतक भी पहुंच जाएं तब भी उसके परे एक अव्यक्त रूप रहता है जिससे वह आया है। 
अव्यक्त परम मन या वाणीकी समस्त व्यास्याओं और वर्णनोंसे परे है। मन सकारात्मक या 
नकारात्मक जो भी व्याख्या कर सकता हे वह उसके लिए सार्थक या पर्याप्त नहीं हो सकती। 
मनके सामने यह अव्यक्त आत्माके रूपमें आ सकता है--परम शून्यके रूपमें या निराकार 
परम पुरुष, अनिर्धारित, अभिव्यक्त सत्ताके आनंदमय निर्वाण, असत्‌ जिसमें सत्‌ प्रकट हुआ या 
एक नीरवताकी सत्ता जिसमें जगत्‌ माया प्रकट हुई--इनमेंसे किसी रूपमें आ सकता है। 
लेकिन ये सब उसके प्रति मनके अभिगमनके सूत्र हैं, स्वयं वह नहीं है, ग्रहण करनेवाली चेतना- 
पर उसके पड़े हुए संस्कार हैं, शाश्‍वत और आनंदका सच्चा तत्त्व या स्वरूप नहीं। शाश्‍वत 


और अनंत शब्द भी ऐसे प्रतीकात्मक शब्द हूँ जिनके द्वारा मन परम पुरुषकी पकड़ पाये बिना 


कुछ अस्पष्ट संस्कार पाता dI o 

अगर हम नेति नेति कहें तो इसका अर्थ इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता कि संसारमें या 
इसके परे मन जिसका ज्ञान पा सकता हे वह पुर्ण रूपसे या आंशिक रूपसे परम पुरुष नहीं है। 
अगर हम उसके बारेमें इति, .इति कहें तो इसका अधिक-से-अधिक यहु अर्थ होगा क्रि हम जगत्‌- 
में या इसके परे जो कुछ देखते है वह किसी ऐसी चीजका सूचक है जो परात्परमें है और इन 
सब सूचकोंसे होकर यात्रा करनेपर उनके शिखरोंतक पहुंचकर हम परमके भी परम, उस परम 
पुरुषके एक दो कदम नजदीक पहुंच सकते हैं। इन दोतों Gay एक सत्य हे लेकिन कोई भी 


m d छू पाता। 
म पुरुषके रहस्यमय सत्यको नहीं छू —सेंटनेरी वाल्यूम १७से 


^ 
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गीर्वाणी : 


सुदीघधावनम्‌ 


अद्यत्वे जनाः सुदीर्घधावनं (मेराथन) ag: कुवन्ति। विदेशे तु एतत्‌ दिनानुदिनम्‌ अधिका- 
धिकं लोकप्रियं जायते। सहस्रशः आबालवृद्धाः स्पर्धन्ते। अस्माकम्‌ आश्रमे अपि सुदीर्घ- 
धावनम्‌, अनुष्ठीयते । गतचतुर्वषेभ्यः प्रतिवर्ष जनवरीमासे अस्यायोजनं क्रियते। न अत्र अति- 
झयोक्तिः स्यात्‌ यत्‌. अस्मिन्‌ दिने अत्र महोत्सवादपि अधिकः उल्लासः उत्साहश्च दृश्येते। सर्वे 
अस्य पर्वणः प्रतीक्षां कुवन्ति । 
प्रत्येकधावकेत सह एकः द्विचक्रारोही अनुरक्षक: अपि तिष्ठति। एतेषामनुरक्षकाणामपि 
महत्कार्यं वतेते | उत्साहवर्धकैः वाक्यादिभिः श्रान्तधावकं प्रतिपलं प्रोत्साहयन्ति ते। 
१९८६तमवर्षस्य सुदीर्घधावनं जनवरीमासस्य ऊनविशत्यामभवत्‌ | प्रत्यूषे क्रीडा ङ्गणः अतुप्राणितः 
इव । प्रायः त्रिशत्‌ धावकाः आसन्‌ किन्तु तात्‌ 'ुनर्दशनाय' 'सौभाग्यम्‌' इति वचनैः अभिनन्दयितुं 
ञतादधिकं जनाः सम्मिलिताः आसन्‌। प्रत्यूषे निद्राभङ्गः येषाम्‌ अप्रीतिकरः तेऽपि उत्साहिनः 
दर्शकाणां मध्ये तत्र दृश्यन्ते स्म। 
पञ्चवादने निर्देशकस्य 'यात' (go) इति आदेशेन सह धावनमारव्धम्‌ | दर्शकाणां करतल- 
नादैः क्रीडाङ्गणः नितादितः। अचिरमेव बहित्राणामेका (गाड़ियोंकी) get अपि निरगच्छत्‌ 
नियतस्थानं गन्तुम्‌ | यतो हि महाधावनस्य मार्गे मध्ये-मध्ये धावकानामर्थ जलस्य, स्वल्पाहारस्य 
व्यवस्थापि क्रियते | 
सार्धपञ्चवादने क्रीडाङ्गणः पुनः सुप्तः। सम्प्रति सप्तवादनम्‌। आश्रमस्य अन्यत्‌ एकं 
त्रीडाक्षेत्रं wat: शनैः जागति। अत्र धावकाः स्वधावनं समाप्स्यन्ति। यथा WT कालः गच्छति 
क्रीडाक्षेत्रे सम्मर्दः वर्धते। अधुना साद्ध॑सप्तवादनम्‌। धावकानाम्‌, अनुरक्षकाणामर्थ ` प्रातराशाय 
एक: वण्टः (काउंटर) सज्जीभूतः। नारिकेछानामेका महाराशिः दृश्यते, अन्यस्मिन्‌ भागे 
आश्रमस्य मर्दनविभागस्य जनाः श्रान्तधावकानां सुश्रूषाये प्रस्तुताः सन्ति। बालका: इतस्ततः 
धावन्ति | हठात्‌ घोषणा जाता--अस्माक प्रथमधावकः कस्मिन्नपि क्षणे त्रीडाक्षेत्रं प्रवेक्ष्यति । 
` सर्वेषां दृष्टिः मुख्यद्वारे रिलुष्टा। अचिरमेव उद्घोषात्‌ स्वरः श्रूयते--एषः प्रविष्टः | 
हीस्‌'।' एषः तुतीयवारम्‌ अस्यां प्रतियोगितायां . . . इतः परं घोषणा करतळनादे निमग्ना । 
"एष: आगतः, अरविदः' “एप: प्रविष्टः . .. ' इति पुनः पुनः उद्‌ध्वानकात्‌ (माइकसे) वक्ता 
घोषयति, दर्शकाइच उत्साहेन तान्‌ सर्वान्‌ साधुवादैः अभिनन्दन्ति। क्रीडाक्षेत्रे चतुदिक्षु साक्षात्‌ 
उल्लासः एव दुश्यते। केचन धावकानामनुभवान्‌ श्रोतुं तान्‌ परिवेष्टयन्ति। अन्ये तेषामर्थे 
भोजनस्थलीमाने तुमुत्सुकाः | कोऽपि तान्‌ दूरात्‌ मौनम्‌ अभिनन्दति, अन्यः कर्चित्‌ हस्तेन हस्तं ` 
घृत्वा सोत्साहं प्रशंसति | 
दशवादनं जातम्‌ । धावनसमाप्तेः नियतकालः जातः। मन्दं मन्दं क्रीडाक्षेत्रं नीरव: भवति | 
प्रसन्नमना: दशेकाः गृहं प्रति गच्छन्ति। केचन बालका: प्रातराशाय तत्रैव उपविष्टाः। Wed 
तत्र मन्ये स्वान्‌ स्वान्‌ अनुभवान्‌ परस्परं श्रात्रयितुं, श्रोतुं च धात्रकानां सम्मेलनं भवति। न, 
न अद्य वयं तत्र गत्वा amd न वर्धेयिष्यामः। आगामिवारे श्रोष्यामः केषाञ्चित्‌ धावकानाम्‌ 


अनुभवान्‌ । तावत्‌ पुनर्देशेनाय । 
--वन्दना 
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चीजोके दाम बराबर बढ़ते जा रहे d जहांतक हो सके हम पुरोधा और अग्निशिखाफा 
चंदा नहीं बढ़ाना चाहते। आप नये आजीवन सदस्य बनाकर या वाषिक ग्राहक बनाकर 
हमारी सहायता कर सकते d) विशेष अवसरोंपर पुरोधा और अग्निशिखा तथा हमारी | 
अपने मित्रोंको उपहारमें भेजिये । i 

पत्र लिखते समय ग्राहक संख्या लिखना न भूलें। 


कृपया चेक न भेजें। 
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संदेश Vee 


THE SCHOOL FOR HEROES 


To relieve is not to cure. 

To escape is not to conquer. 

Transformation alone can change the condition of the earth. 

A new consciousness, a new force, a new power bringing 
down upon earth a higher equilibrium aud a new light, can bring 
about the miracle of this Transformation. 


For that one must stop being an animal and become a 
Divine man. 


The Mother 


श्रवीरोका मार्ग 


राहत पहुंचाना उपचार करता. नहीं हे । 

बच निकलना विजय पाना नहीं हे । 

एकमात्र खूपांतरं हीं: पृथ्वीकी अवस्थाको बदल सकता हे । , 

एक नयी चेतना, एक नया बल, एक नयी शक्ति, पृथ्वीपर एक उच्चतर संतुलनका अवतरण 
तथा एक नया प्रकाश ही इस रूपांतरके चमत्कारको संपन्न कर सकते gl 

इसके लिये तुम्हें पशु बने रहना छोड़कर दिव्य मानव बनना होगा। 


माताजी 
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निर्दय तानाशाह 


4 केवळ खोजता तुझे पर दृष्टि पड गये 
चार विकट निर्देय, अपने प्राणोंके शासक | 
प्रभु. असत्यके और अविद्याके राजागण 
सार्वभौम स्वामी क्लेशोंके और मृत्युके i 


ये दुर्दान्त निरंकुश आए किस Wed, 
किस अचेत अंधी शाश्वततासे ये आए, 
ये असंख्य मिथ्याओंके प्रतिबद्ध प्रचारक, 
तानाशाह यंत्रणाओंके भीषण जगके॥ 


या यह तुम हो, पहने हुए नकाब चतुविध, 
किये आवरित हृदय सनातन काल परिधिमें, 
बांधे सत्ताको अपने कर्तव्य quad, 

छुपे तुम्हें पाने इस विस्भयकर अभिनयमें ॥ 


तुम केवल तुम उठा सको दुर्लघ्य रोधको, 


हें प्रकाश ! सुख मृत्युहीन ! हे शांति प्रहषित॥ 


--श्रीअरविद 


e 
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सच पूछो तो भागवत कृपा पीछे नहीं gett; लोग-बाग अपने-आप उसे ग्रहण करना 
असंभव बना लेते हुँ। हें केवल उचित मनोवृत्ति अपनानी और बनाये रखनी चाहिये 
ताकि भागवत कृपा एक बार फिर रक्षा करनेका कार्य कर सके। 

सबक साथ ओर प्रत्येकके साथ ऐक्य भगवानमें पाना चाहिये, उनसे अलग होकर सीधा नहीं । 
हर बार जब तुम्हें जीवनमें धक्का लगे तो तुम्ह तुरत कहना चाहिये, “आह ! मझे 
कुछ प्रगति करनी है।” तब तुम देखोंगे कि प्रहार भागवत Saat परिणाम हे और 
अपन-आपका बन्द करनेके बदले तुम प्रसन्नताके साथ अपना सिर ऊपर उठाकर यह 
देखोगे कि वह क्‍या चीज हे जो तुम्हें सीखनेका सुअवसर दे रही हुँ। 

हम जिस मनोवृत्तिकी आश्या करते हैँ वह. उस वत्तिसे एकदम उल्टी हे जिसमें भौतिक 
चेतना तथा सभी भौतिक घटनाओंको त्याग दिया जाता 

जीवनका सामना करो, उससे दूर भागनेकी बजाय जीवन जसा हे, उसी रूपमें उसका 
सामना करा। अपनी सहायताके लिये आंतरिक अंतरात्माकी शक्तिका आह्वान करो 
आर इस चेत्य शक्ति तथा चेतनाकी सहायतासे सभी परिस्थितियोंसे ऊपर उठ जाओ 
ओर उनपर नियंत्रण रखो । 

घटनाओंके नियंत्रणमें रहने और उनके समस्त प्रभावोके अधीन होनेकी बजाय उनसे 
ऊपर उठो और उन्हें उन वस्तुओके रूपमें गुजर जाने दो जो न तुम्हारा स्पर्श कर सकें 
और न ही तुम्हारी चेतनाको दूषित कर सकें। 

जीवनका एकमात्र सार्थक कारण हे भगवानको TAT | 

जीवनके प्रत्येक क्षण तुम एक ऐसा काम करते हो जो तुम्हें खुशी प्रदान करता हे और 
दुसरे एसे जो तुम्हें बेचैन बना देते E यह बोध बच्चेमें किसी बड़ेकी अपेक्षा अधिक 
स्पष्ट होता è 

प्रत्येक wur, पृथ्वीमें, विश्वमें एक सत्य होता है। सत्ता पृथ्वी और विइवका इसी 
aas द्वारा अस्तित्व है। यह अस्तित्वका आधार EQ इस werk बिना सत्ता, पृथ्वी 
और विश्व विलीन हो जायेंगे, क्षण भरके लिये भी टिक न पायेंगे । 

पुरस्कार मिलनेकी आशासे नहीं afer भलाई करनेके आनंदके लिये तुम्हें भलाई करनी 
चाहिये। da तुम--चाहे जो हो--हमेशां खुश रहोगे। BE 
निष्कपटताके बिना योग पथ, खतरनाक होता हे । समर्पणके बिता वह असंभव di ke 
जबतक व्यक्तिगत चेतनामें आवश्यकताएं बनती रहती हे तबतक सरल निष्कपटता इसीमें 
है कि उन्हें स्पष्ट रूपसे अभिव्यक्त किया जाये; लेकिन पूरी तरहसे सच्ची मनोवृत्ति 
इस बातकी मांग करती है कि व्यक्ति अपने निवेदनका परिणाम ऐकांतिक रूपसे भगवान्‌- 
पर छोड़ दे और अस्वीकृति या स्वीकृतिको समान शांत संतोषके साथ ग्रहण T ! de 
अगर तुम हमेशा अपने और आसुरी शक्तियोंके बीच man बनाये रखो तो आसु 


शक्तियां कभी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेंगी। | dus 
तुम भगवानकों केवल वही दे सकते हो जिसके वारेमें तुम सचेतन हो। 
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तुम भगवानको कोई ऐसी चीज नहीं दे. सकते जिसके वारेमें तुम अचेतन 

चेतना केवल उसीको अभिव्यक्त कर सकती है जिसे वह अपने अंदर धारण किये हो। 
तुम ऐसी किसी वस्तुको अभिव्यक्त नहीं कर सकते जो वैश्व चेतनामें कहीं-न-कहीं न हो। 
प्र०—हे मां, में इस बातसे अभिज्ञ होना चाहता कि आप हर क्षण मुझपर निगरानी 
रखती हे e s rts 
उ०--सतही चेतनासे एक कदम पीछे हट जाओ, अपने अंदर जरा-सां प्रवश करा आर 
तुम इससे अभिज्ञ हो जाआगे। 

सच्चा प्रेम आत्म-विस्मृति हे । 
निष्कपट बनो . . . तुम कहते हो, “मै नहीं कर सकता”, लेकिन यह बात सच नहीं d; 
अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। 

जब तुम मुझसे कहते हो, “मेरे अंदर संकल्प नहीं हैँ, तो इसका अर्थं यह होता हे कि 
तुम सच्चे और निष्कपट नहीं हो क्योंकि निष्कपटता एक ऐसी शमिति हे जो संसारके 
किसी भी संकल्पसे असंख्यगुना अधिक शक्तिशाली हे । यह एक Glen किसी भी वस्तुको 
बदल सकती हे । 

लेकिन ऐसा करनेके बजाय तुम अपनी आंखे मूंदकर बहाने बनाते हो। 

प्रसन्नता अंतरात्म।की संतुष्टिसे आती है, प्राण या शरीरकी संतुष्टिसे नहीं। प्राण कभी 
संतुष्ट नहीं होता, शरीर जल्दी ही उस सबके प्रति असंवेदनशील हो जाता हैं जो उसे 
अनायास या हमेशा मिल सकता gl केवल चैत्य ही सच्चा हर्षं और आनंद लाता | 
तुम शांति तथा स्वाधीनताको धरापर उतार छाये। 

अब समय आ! गया हे कि शांति तथा प्रज्ञा प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें अभिव्यक्त हो। 
(मनुष्यकी) बाहरी चेतना अभीप्साकी अग्निको हमेशा समान तीव्रताके साथ प्रज्ज्वलित 
रखने कठिनाईका अनुभव करती da लेकिन इच्छा-शर्ति द्वारा तुम्हें पवित्र करनेवाली 
अग्निपर दृष्टि रखनी चाहिये और उसके बुझनेपर उसे फिरसे प्रज्ज्वलित करना चाहिये | 
विश्राम करनेका अर्थ निइचेतना तथा तमसूमें जा गिरना नहीं होना चाहिये बल्कि प्रकाश, 
पूर्ण प्रशांति, पूर्ण नीरव निश्‍चळतामें आरोहण होता चाहिये; यह अंधकारसे ऊपर Goa |! 
तब वह सच्चा विश्राम होता हुँ। | 

भागवत कृपा हमेशा उपस्थित हे लेक्रित उसके प्रति अभिज्ञ होनेके लिये हमें हमेशा पूणं 
रूपसे निष्कपट होना चाहिये । 

HAAS रहो और भागवत HA विश्‍वास बनाये रखो; वह हमेशा उपस्थित है और उन 
सबकी सहायता करनेके लिये तत्पर हे जो उसका निष्कपट हृदयके साथ आह्वान करते di 
हमारे एकमात्र लक्ष्य स्वयं भगवान्‌ चाहिये जिनके प्रति जाने, अजाने हमारी गुप्त 
प्रकृतिमे कोई वस्तु हमेशा अभीप्सा करती dg 

क्ष, मेरे प्यारे बच्चे, पथपर स्वागत, यह लंबा तथा कठिन मागं है, लेकिन उनके लिये 
सबसे अधिक रुचिकर हे जो निष्कपट तथा आग्रही 

सरलताके साथ अपने हुदयको खोलो और अपने मनको दत्तचित्त बनाओ ताकि d मेरी 
घनिष्ठ तथा सतत सहायताक! अनुभव कर सको। 

तुम्हे भगवान्‌के प्रति विनम्र बनना चाहिये-एक निरपेक्ष और सर्वागीण विनम्रता । 
भागवत कृपा हमेशा मौजूद हे, लेकिन हम केवल पूर्ण निष्कपटताके क्षणोंमें ही उसके प्रति 
सचेतन होते हं 


e 
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“भारतीय संस्कृतिके आंधार'पर आधारित: 


कला 


कला क्या हूँ? किस वस्तुको हम कलात्मक कृति कह सकते हे इस प्रइनके उत्तरमें यह 
कहा जा सकता हे कि समस्त महान्‌ कलात्मक कृतियां अंतर्ज्ञानकी किसी क्रियासे यानी किसी 
बौद्धिक विचार या अति उज्ज्वल कल्पनासे नहीं--क््योंकि यह तो वस्तुका मानसिक रूपांतर a 
बल्कि जीवन या सत्ताके किसी सत्यके प्रत्यक्ष अंतर्ज्ञानसे प्रादुर्भत होती हे। और इस | 
विषयमें महान्‌ यूरोपीय या महान्‌ भारतीय रचनामें कोई भेद नहीं हे तब किर कलाके and 
यूरोपीय तथा भारतीय विचार इतने भिन्न क्यों हैं? भिन्न इस कारण हैं क्योंकि दोनोंकी 
दृष्टियां एकदमसे भिन्न ह--यूरोपीय कलाकार जीवन तथा प्रकृतिमें विद्यमान किसी बाह्य 
रूपसे मिलनेवाले संकेतके द्वारा अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है या अगर वह उसकी अंतरात्माकी 
किसी वस्तुसे उत्पन्न भी होती हे तो वह तुरंत उसका संबंध किसी बाहरी आधारसे जोड़ देता 
है, वह अंतःप्रेरणाको अपने सामान्य मनमें उतार लाता हे और फिर बौद्धिक विचार तथा 
वुद्धिगत कल्पनाद्वारा उस प्रेरणाको मूर्त रूप देता है। ऐसी किसी भी कलाकृतिको देखनेपर 
अगर हम उसकी आत्मातक पहुंचना चाहें तो हमें पहले उसके मानसिक संकेतोंकी ओर लौटना 
होगा और उनके द्वारा संपूर्ण विषयकी आत्माकी ओर जाना होगा, और प्रत्येक मनुष्य अपनी- 
अपनी क्षमताके अनुसार ही पीछे लौट सकता है । अधिकतर तो प्राणिक भावमय, Ufa i 
तथा बौद्धिक aera आगे नहीं बढ़ पाते। यूरोपीय कलामें अनंत तथा उसके देवताओंकी i 
प्रत्यक्ष उपस्थितिके लिये न उनसे प्रार्थना की जाती हे न ही उनका आवाहन ही किया जाता i 
हे क्योंकि इसे महानता अथवा उच्चतम पूर्णताके लिये आवश्यक ही नहीं समझा जाता | H 
प्राचीन भारतीय कलाका उच्चतम सिद्धांत भिन्न प्रकारका है। यही सिद्धांत समस्त भारतीय | | 
कलाको रूप तथा आकार प्रदान करता हे और एक सीमातक उसपर अपना प्रभाव और अपनी 
छाप भी छोड़ जाता है उसका महत्तम कार्य हैं परम आत्मा,-अनंत एवं भगवान्‌के कुछ अंशको प्रकट 
करना, परम आत्माको उसकी अभिव्यक्तियोंके द्वारा, अनंतको उसके सजीव सांत प्रतीकोंके द्वारा 
और भगवानको उनकी शकितियोंके द्वारां प्रकट करना । जड़ जगत्‌ तथा मानव जीवन तथा प्रकृतिमें 
भी यह कला इस महान्‌ तथा आध्यात्मिक अंतदुष्टिसे अछूती नहीं रहती । यानी यहां जीवनको 
भी अंतरात्मा या अनंतकी किसी वस्तुके संकेतके रूपम देखा जाता हे और कलामें भी उन्हीं 
वस्तुओंके स्पशं तथा प्रभावको लानेकी चेष्टा की जाती di ऐसा नहीं हे कि समस्त भारतीय 
कृतियां इस आदर्शको चरितार्थं करती हैँ, निस्संदेह उनमें ऐसी बहुत-सी हैं जो इस ऊंचाईतक नहीं 
पहुंचती, नीचे ही रह जाती हैं या यहांतक कि faga हो जाती हे लेकिन इसकी सर्वश्रेष्ठ 
कृतियां उस अनंतताकी ओर संकेत करती हैं। उदाहरणके लिये बुद्धकी मूत्ति केवळ झुकी हुई 
पलकें, अचल आसन अथवा शांत तथा निलिप्त चेहरा नहीं ह बल्कि वह अपने गभीरतर su 
निर्वाणकी शांतिको अभिव्यक्त करती है, रूप, रेखा,. आकार उस केंद्रीय भावकी सहायक वस्तुएं 
होती du कोई भी उच्च कलाकृति अंतरात्माके किसी भाव या अंशं अथवा किसी उच्च शक्ति- 


को प्रकट करती है और उसकी सफलता तभी आंकी जा सकती हैँ जब उसे देखनेवाले नेत्र 


उसके बाहरी रूप, लावण्य अथवा व्यौरेकी बारीकियोंमें ही खोकर न रह जाय अतिशी 


व्यक्तिकी अंतरात्माको आकर्षित wi 


` 
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अर्थात्‌ अंतरात्माको देखना ही भारतीय कलाका अपना विशेष तरीका हे और सच पूछा 
जाये तो सच्ची भारतीय कलाका. भी आध्यात्मिक लक्ष्य एवं सार वही है जो शेष भारतीय 
संस्कृतिका है। अतः यह कहा जा सकता हे कि यदि हमें भारतीय कलामें प्रवेश करना 
तो हमारे अंदर मात्र सौंदर्यात्मक बोधका होना पर्याप्त नहीं है, उससे तो हम केवल ऊपर सतहकी, 
या अधिक-से-अधिक ऊपरी -सतहसे ठीक नीचेकी वस्तुओंतक ही पहुंच. पायेंगे उससे परे नहीं, 
उसके लिये आवश्यक हे एक गभीरतर, आध्यात्मिक दृष्टि । 


सान्ध्य. वार्ताएं : 
च ७२ "७ 
कायक बारस 
१२-१२-१९३८ , 


अनुभूतिपर. आधारित कविताके «TW बोलते gu श्रीअरविदने कहा--ऋग्वेदकी यह पंक्ति 
ले लो जिसमें कहा गया हे, “जीवितोंको उठाते हुए और मृतकोंको बाहर निकालते हुए।” ug 


पढ़ते हुए स्पष्ट मालूम होता हे fs वात अनुभूतिके आधारपर कही गयी है।. जो कुछ अभि- 
व्यक्त हो चुका हे उसे उषा ऊंचा, और Hat उठाती और जो कुछ अभिव्यक्त हुए ब्रिना 
रह गया था उसे प्रकट करती लेकिन सत्यको ग्रहण करनेके लिये यह जरूरी है कि तुम्हें 


प्रतीकोंका परिचय हो। 

शिष्य--एक बार आपने कहा था कि गुह्य कविता “चांदनी” है और आध्यात्मिक कविता 
सूर्यालोक 

श्रीअरविद--क्रग्वेदमे कहा गया है कि ऋषि इन्द्रपर सीढ़ीकी तरह चढते हैं और चढते 
समय जो कुछ करना वाकी हु वह स्पष्ट हो जाता हे । यह एक असाधारण बात है जो प्री 
Tet आध्यात्मिक अनुभूतिको अभिव्यक्त करती है। इन्द्र दिव्य मन है और उसपर चढ़ते 
हुए जो कुछ करना जरूरी है वह स्पष्ट होता जाता हे । जिसे. यह अनुभूति हो वह एकदम 
समझ लेगा कि यह वात कल्पनासे नहीं पुरी-पुरी अनुभूतिके आधारपर कही गयी gi 


२-१-१९३९ 


शिष्य--जब अलीपुरका WHEAT चल रहा था फेयर नामका एक व्यक्ति कलकत्तेसे गजरा 
था क्या वह आपका परिचित था? 2 

श्रीअर्रवद--हां, वह केंब्रिजमें मेरा सहपाठी था। -जब मकहमा चल रहा था तब. वह 
अदाळतम मुझे न देख पाया। सभी अपराधियोंको एक पिजरेमे बंद कर दिया गया था ताकि 
4 उछछ-कूद करके जजको हत्या न कर डाळें। -वह सिगापुर -या मलायामें बैरिस्टर था। 
उसने मुझे पिजरेमें बंद देखा और बहुत चिंतित हो उठा कि मेरे fw क्या किया. जा सकता 
हं। उसने अंग्रेजी छंदके बारेमें मुझे कुछ सहायता दी थी। 

'शिष्य--आपने कविता लिखना कबः शुरू किया ? क. 

श्रीअरबिद--जव हम तीनों भाई 'मैनचेस्टरमें रहते. थे, मैंने 'फाक्स फैमिली” मैगजीनके लिये 
कविता लिखना शुरू किया। लेकिन वह किसी कविकी नकल थी, अब याद नहीं किसकी । 
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उसके वाद में लंदन आया और वहाँ कविता fewer शुरू किया जिसमें की कुछ कविताएं 
छपी भी हें। 


६-१-१९४० 
किसीके पास रवीन्द्रनाथ ठाकुरका एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने ये बातें कही थीं 
१-जों लोग उच्चतर आध्यात्मिक सत्यको कवितामें प्रकट करना चाहते हे उनके काव्यमें 
प्रयास होता 


२--शुद्ध साहित्यिक निर्माताको अपनी रचना जनसाधारणके आधारपर तयार करनी चाहिए 
कंचनजंघापर नहीं । ; 
` दे-णउन्होने सुझाव दिया हे कि साहित्यमें 'चिरपुरातन धारा” से ही पथ-प्रदर्शन लेना 
चाहिए | ५ 
श्रीअरविद--मेरा ख्याल है कि जिन्हें आध्यात्मिक सत्यकी अनुभूति या उसका अंतर्दशन हो 
तो उसे कवितासें व्यक्त करते समय वे कोई प्रयास नहीं करते। अपने-आपको समझानेकी 
कोशिश नहीं करते और इसी कारण उनकी कविता ,औरोंके लिये कठिन हो :जाती 21 रही 
. दूसरी वात कि जन-साधारणकी सामान्य भूमिपर ही रचना करनी चाहिए तो हो सकता 

कि कवि सार्वजनिक सभाओंके लिये . नहीं अपने निजी मंदिरक्रे लिये इमारत खड़ी कर रहा है । 
कलाकार अपनी अंत:प्रेरणाके कारण रचना करतां है। किसी अन्य- भावसे या जन-साधारणको 
उद्देश्य बनाकर नहीं | 

शिष्य--रवीन्द्रनाथका - कहना हे कि कलाकार यदि स्वर्गके अंतर्दशन भी करे तो भी उसे 
अपना स्वर्ग धरतीपर ही बनाना चाहिए 

श्रीअराविद--वह ऐसा कर तो सकता हे लेकिन यह जरूरी नहीं g l 

शिष्य--काका कालेलकरका कहना हे कि कला एक पात्र हे, विचार या भाव भोजन 
और जिस वर्तनमें भोजन परोसा जाता हे उसकी अपेक्षा भोजनका महत्त्व अधिक zd 

श्रीअरविद--शायद रवीन्द्रनाथ भी ऐसा मानते हों। लेकिन रूपके बिना कला नहीं हो 
सकती । अगर तुम्हारे पास पदार्थ है तो वह केवल पदार्थं ही होगा कला नहीं। कलाकार 
- अपने अंतर्दर्शनको शरीर देनेकी कोशिश -करता है, तुम आत्माको शरीरसे अलग नहीं कर. सकते | 
वर्तन और भोजनके रूपक भौतिक प्रक्रियाओंके लिये ठीक. हो सकते हैं, कला सुजनके जैसी 
आंतरिक प्रक्रियाओंके लिये नहीं । 

शिष्य--जब वे साहित्यमे चिरपुरातनकी बात करते हैं तो यह भूल जाते हूँ कि जब उन्होंने 
अपनी नयी शैली शरू की थी .तो स्वयं उन्होंने कहा था कि वे चिर पुराततकी परवाह नहीं 


करते। वे नित्य नूतन'को छा रहे थे। 
श्रीअरविद--कभी-कभी कवि भी पुराने खांचोंमें पड़ जाते हैं और नयी चीजकी सराहना 


नहीं कर पाते। (पुराणीकृत श्रीअरविदकी "fabro ठाक्ससे) 
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श्रीअरविंदकी शिक्षा 


(इंग्लैंड १८७९-१८९३) 


बालक अरविंद अभी ७ वर्षके ही थे कि १८७९में उनके माता-पिता डा. घोष उन्हें उनके 
दो भाइयों, विनय भूषण और मनमोहनके साथ इंग्लैंड ले गये। मैनचेस्टरमें ये बच्चे रेवरेंड 
ड्रीवेट और उनकी श्रीमतीकी देखरेखमें रखे गये जो रंगपुरके मैजिस्ट्रेट ग्लेजियरके भाई लगते 
थे। ये सज्जन डा. घोषके अच्छे मित्र थे। डा. घोषने विशेष रूपसे यह आदेश दिया 
कि बच्चोंको भारतीयों या भारतीय प्रभावके संपर्कमें न आने दिया जाय | 

दोनों बड़े लड़के मैनचेस्टर ग्रामर स्कूलमें भरती करवा दिये गये और छोटा अरविंद ड्रीवेट 
दपंतिकी देख-रेखमें घरपर ही रहा । मिस्टर ड्रीवेटने बालक अरविदको लातीनीका खूब अच्छा 
ज्ञान करवा दिया। वह स्वयं इसमें निष्णात थे, साथ-साथ अंग्रेजी और इतिहास भी पढ़ाते 
रहे। श्रीमती ड्रीवेट उन्हें भूगोल, गणित और फ्रेंच सिखाया करती थीं। अरविदके अंदर 
अंग्रेजी सहित्यके लिये रस जागा और उसने अपने-आप शेक्सपीयर, कीट्स, शेली और बाइबल- 
का अध्ययन किया। वह फाक्स फैमिली मैगेजीनके लिए कविताएं भी लिखता था। 

इन्हीं दिनों कम्बरलेडमें कुछ ईसाई पादरियोंकी बैठक हुई। ड्रीवेटकी सास बालक अरविद- 
को वहां ले गयीं। वहांका वर्णन स्वयं श्रीअरविदसे सुनिये : 

_प्रार्थनाके बाद प्रायः सभी चले गये, सिर्फ कुछ भवत लोग और कुछ देरके लिए ठहर गये 
और तब बातचीत शुरू हुई। में बिल्कुल ऊब गया था। तब एक पादरी मेरे पास आया 
और कुछ प्रश्‍न करने लगा। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वे सब चिल्लाये 'इसकी रक्षा 
हो गयी, इसकी रक्षा हो गयी” और मेरे लिये प्रार्थना करने लगे, भगवानको धन्यवाद देने लगे । 
मुझे पता ही न लगा कि ये सब क्या है। तब एक पादरी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना 
करनेके लिए कहने लगा। मुझे प्रार्थना करनेकी आदत न थी। मैंने किसी-न-किसी तरह 
प्राथना कर दी, ठीक उसी तरह जैसे बच्चे सोनेसे पहले दिखावेके लिए प्रार्थना करते हैं। तब 
में लगभग दस वर्षका था।” 

श्रीअरविदका उन दिनोंका एक आकर्षक फोटो मिलता है जिसे देखकर माताजीने कहा था 
“. . .प्रकृतिकी सहजता और ताजगी, कोई निष्कंपट चीज जिसके साथ ही वें संसारमें आये थे। 
उनकी आंतरिक सत्ता ऊपरी सतहपर थी। वे इस संसारके aud कुछ भी न जानते थे 1” 

१८८१में गिरजाघरके अधिकारियों (डिकेन्स) के साथ मतभेद होनेके कारण ड्रीवेटने अपने 
गिरजाके पदसे त्यागपत्र दे दिया और १८८४मे आस्ट्रेलिया चले गये और तीनों घोष भाइयोंको 
अपनी बूढ़ी मांके सुपुर्द कर गये १८८४में बूढ़ी महिला लन्दनमे आ बसीं और इन लड़कोंके 
लिये किराये पर आवासकी व्यवस्था की। 


सेंट पाल, लन्दन १८८४-१८९० 


सितंबर १८८४में अरविदको सेंट पालके स्कूलमें भरती किया गया और वहू दिसंबर | ८८९ 
तक वहां रहा । वहांके मुख्याध्यापक डा. वाकर उसकी लैटिन और अन्य क्षमताओंसे बहुत 
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प्रभावित हुए और व्यक्तिगत रूपसे उसे यूनानी भाषामें पक्का करने 
तेजीसे ऊंची .कक्षाओमें चला गया। 

इन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने बच्चोंको बूढ़ी मिसेज ड्रिवेटकी पुरोहिताईसे छुट्टी 
दिलवा दी। MASS रोज सवेरे TÄ समय वाइवलके कुछ अनुच्छेद पढ़वाया करती थीं। 
MEI एलन SA इसम आगे रहता था। एक दिन मनमोहन कुछ मजाककी मनः- 
स्थितिमें था और उसने कह दिया कि जब मूसाके अनुयायियोंने उसकी अवज्ञा की तो मूसाको 
ठीक पुरस्कार मिल गया। महिला बहुत सस्त नाराज हो गयीं और उन्होने ऐसे नास्तिकोके 
साथ रहुनेसे ईकार कर दिया और उनका साथ छोड़कर चली गयीं। विनय भषण और अरविद 
किसी और मकानमें चले गये और मनमोहन किरायेके आवासमे। , 

यह बहुत कष्ट और गरीबीका समय था। उनके पिता भारतसे dur भेजनेमें अधिकाधिक 
अनियमित होते गये। पहले डा. घोष नियमित equ वाधिक तीन सो साठ पाउंड भेजा करते 
थे। उधर उनके घरेलू और सावंजनिक खर्च बढ़ते गये तो वे इंग्लैंडमें बच्चोंके भरण-पोषणके 
लिये पैसा भेजनेमें लापरवाही करने wd. उन दिनों बालक अरविदको सवेरे एक प्याला 
चाय और मक्‍खनके साथ रोटीकी एक या दो स्लाइसें मिल जाती थीं और शामको एक पेनीका 
सेवलाय (एक तरहका सोसेज) । लगभग दो वर्ष तक, उठती जवानीके उन दिनोंमे उसे 
रातके भोजनके बिना ही काम चलाना पड़ता था। लन्दनकी कड़ाकेकी सर्दसि रक्षा करनेके 
लिए उसके पास न तो ओवरकोट था और न उस दफ्तरमें, जहां वह सोया करता था, कमरा 
गरम करनेकी कोई व्यवस्था थी। 

अरविदने पांच वर्षतक सेंट पाल विद्याल्यमें शिक्षा पायी और वहां लैटिन और died 
निपुणता और साहित्य तथा इतिहासमें प्रवीणताके कारण प्रतिष्ठा पायी। वह स्कूलकी साहित्य 
समितिका सक्रिय सदस्य था। उसने एक बार स्विफ्टकी राजनीतिक असंगतियोंपर और एक 
वार मिलटनपर भाषण दिया था। उसे साहित्यमें बहुत अधिक रस था। कभी-कभी यह 
रस सामान्य पढ़ाईमें वाधक होता था। उसे शेलीकी कविता 'रिवोल्ट ऑफ इस्लाम'में बहुत 
रस था। इसके बारेमें उन्होंने कहा हं: 

“उन दिनों भी furem ऑफ इस्लाम मुझे बहुत प्रिय था और में उसे बार-बार पढ़ा करता 
था, हां, पुरी तरह समझमें तो न आती थी। स्पष्ट है कि वह मेरी सत्ताके किसी भागको 
बहुत आकषित करती थी। इसे पढ़नेसे मेरे अंदर बस यही विचार आता था कि मे TRU 
जीवन इसी तरहके जगतू-परिवर्तनके लिए अपित कर दूंगा और स्वयं भी उसमें भाग छूंगा।' 

उन्होंने बहुत ज्यादा व्यापक अध्ययन किया भौर e काव्य, साहित्य और गल्प, फ्रेंच 
साहित्य, मध्यकालीन और. आधुनिक यूरोपके इतिहासमें विशेष रस ल्या । उन्होंने कुछ 
इटालियन, जर्मन और स्पैनिश भी सीखी। उन्हें बहुत-से पुरस्कार i जिनमें सा हिय pm 
बटरवर्थ पुरस्कार और इतिहासके लिए बेडफोडं पुरस्कार भी थे। ` किंग्स कालेजमें उन्होंने 
छा di 

फैमिली त्र विता लिखी थी। अरविदको काव्य लेखनमें 
समय भी फाक्स फैमिली साप्ताहिक पत्रके लिए क लोहा जदली ६ 
प्रोत्साहन देनेके लिए एक बात यह थी कि उसका बड़ा भाई मनमोहून भतिभाशाली काव, 
rss E अ नि AE. देखकर लारेस बिनियनने उनसे 

१७ वर्षकी अवस्थामे ग्रीक हेक्यूबा के कुछ SN 
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कहा था, तुम अधिक कविता क्यों नहीं लिखते ? अरविदने ग्रीक और लैटिनमें भी कविता 
लिखी थी। - 

सेंट पालके आखिरी वर्षमे अरविदने आई. सी. एस. (इंडियन सिविल सर्विस) में प्रवेशके लिए 
जांचमें भाग लिया और बहुत ऊंचा स्थान पाया। विशेष खूपसे लैटिन और ग्रीकमें। उसे 
आई. सी. एस. की तैयारी के कालके लिये छात्रवृत्ति भी मिल गयी। 


feat (१८९०-१८९२) 


अरविदने किग्स कालेजमें क्लासिक्सकी खुली प्रतियोगितामें छात्रवृत्ति पाकर और आई. सी. 

एस.में भी परिवीक्षार्थीके वजीफेकी परखमें भी उत्तीर्ण होकर दोनोंका अध्ययन शुरू कर दिया। 

` एक तो आर्थिक कठिनाई दूसरे यह सब पढ़ाई, उनके लिए यह बड़ा कठिन समय रहा होगा। 
छात्रवृत्तियोंके बावजूद तीनों भाइयोंके पास कभी पैसा नहीं रहा। उनके वरिष्ठ ट्यूटर जी० 
डब्ल्यू, प्रोथेरोने १८९२में जेम्स काटनको जो लिखा था उससे मनकी अवस्थापर अच्छा प्रकाश 
पड़ता हे | 

“इस मामलेमें उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई और जहांतक कालेजका सवाल 
हैँ मान प्रतिष्ठाके साथ । उन्होंने दूसरे वर्षके अंतमें क्लासिवस ट्राइपोसमें प्रथम श्रेणीमें ऊंचा स्थान 
पाया। उन्होंने कालिजके कुछ पुरस्कार भी पाये जिससे उनके अंग्रेजीपर अधिकार और 
साहित्यिक क्षमताका पता चलता है। कोई आदमी यह 'सब कर सके (अधिकतर अंडर ग्रेजु- 
एट्सके लिए तो यही बहुत हैँ) और साय-ही-साथ आई. सी. एस. की भी तैयारी करे यह उसके 
असाधारण श्रम और क्षमताका प्रमाण हे। क्लासिकल विद्वत्ताके अतिरिक्त उनका अंग्रेजी 
साहित्यका ज्ञान भी साधारण अंडर ग्रेजुएटसे बहुत अधिक है। वह बहुत-से अंग्रेजी युवकोंकी 
अपेक्षा अधिक सुन्दर अंग्रेजी लिखते हु । 

“इस आदमीमें योग्यता ही नहीं चरित्र भी हूँ। पिछले दो वर्षोर्मे उसे बहुत कठिनाईका 
सामना करना पड़ा है। कह सकते हे कि घरसे कुछ भी नहीं आयो, उसे अपने और अपने 
दो भाइयोंका भार वहन करना पड़ा हे। फिर भी उसके साहस और अध्यवसायमें कभी कमी 
नहीं आयी। मैंने कई बार इसकी ओरसे इसके पिताको लिखा हे लेकिन अधिकतर असफल 
रहा। अभी हालमें में इसके बापसे इतना: पैसा निकलवा पाया हूं जिससे उन दुकानदारोंका 
कर्ज चुकाया जा सके जो इसे अदालतमें ले जाकर खड़ा कर सकते थे। मुझे विश्वास हे कि 
ये आथिक कठिनाइयां घोषकी फिजूलबचियोंके. कारण नहीं थीं। उसका सारा जीवन सादा 
और बहुत दरिद्रतापुणं रहा हैं। ये कठिनाइयां ऐसी परिस्थितियोंके कारण थीं जो उसके बसकें 
बाहर at” T 

इन सब कठिताइयोंके बावजूद तीनों भाई हंसी-खुशीसे रहते थे और अपने बापके साथ 
अच्छे संबंध बनाये रखते थे। उदाहरणस्वरूप आस्कर ब्राउनिगके ard डा. घोषके नाम 
श्रीअरविदका पत्र देखिये : ; | 

“कल रात एक डॉनने मुझे अपने कमरेमें काफीपर बुछाया था। वहां मैं महान्‌ ओ. बी. 
यानी आस्कर ब्राउनसे मिला जो किग्स कालेजकी सर्वोत्कृष्ट विशेषता हैँ। वह बहुत ही ‘| 
प्रशंसा कर रहे थे। नाचकी बात करते-करते वह अचानक छात्रवृत्तियोंकी बात पर आ गये 
और मुझसे बोले, शायद तुम जानते हो. कि तुमने असाधारण रूपसे उच्च परीक्षा पास की É| 
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हे परीक्षाओंके पचे जांच चुका हूँ और इस सारे कालमे मैंने कभी तुम्हारे पचे जैसा अच्छा 
पर्चा नहीं देखा (उनका मतलब क्लासिकल छात्रवृत्तिकी जांचसे था) an निबंध अदभत 
था। यह निबंध शेक्सपीयर और मिलटनकी तुलनापर था। । मेने sies > उनकी 
उच्चतम प्रवृत्तितक पहुंचाया। वह समृद्ध आवेशपर्ण पूर्वीय कल्पनाओंसे 334 va 
विरोधालंकार और सूक्तियोंकी बहुतायत थी। ae id AUN i UH 
प्रतिबंधके प्रकट करता है। मैं स्वयं समझता AS M AU bn Rt inet 
यह सबसे अच्छा हे लेकिन स्कूलमें इसे असाधारण ल्य EE Ee o 
E unen SS एशियाई शब्दाडम्बर कहकर निकम्मा 
__ इसके वाद महान्‌ ओ. वी. ने मुझसे पूछा, तुम कहां रहते हो। जब मैंने बतलाया तो 
Sh उस c विलमें । तब महफीकी ओर मुड़कर बोले 'हम अपने विद्यार्थियोंके प्रति 
कितने असभ्य हात हं। हम महान्‌ मनोंको यहां आनेके लिये प्रवृत्त करते हूँ और फिर ऐसे 
कटघरोंमे बंद rx दत हं। शायद यह उनके गर्वको नीचा रखनेक्रे लिए ill 

पिता भी अरविदसे कम खुश 4a वे अपने साले योगेन्द्र बसुको लिखते हैं: 

“मैंने जित तीन बेटोंको जन्म दिया है उन्हें मेने असाधारण गुणोंसे संपन्न किया हुँ। में 
तो शायद न देख पाऊं लेकिन तुम अपने तीन भानजोंपर qd करनेके लिए जीवित रहोगे, ऐसे 
भानजोंपर जो तुम्हारे देशकी शोभा होंगे और तुम्हारे नामको उज्ज्वल करेंगे .. . मैं आशा करता 
हूं कि ओरो सुन्दर शासनद्वारा देशकी महिमा बढ़ायेगा। मै तो यह सव देखनेके लिए न 
war लेकिन हो सके तो इस पत्रको याद रखना। आजकल वह केम्ब्रिजके किग्स कालेजमें 
हे और वहां अपनी योग्यताके बलपर गया है।” wild 

लेकिन अरविंद mfen ग्रेजुएट नहीं हुए। वे ट्राइपोसके प्रथम भागमें बहुत ऊंचे sat 
पास हुए। साधारणतः यह पहला भाग पास कर लेनेपर ही बी..ए.की उपाधि दी जाती है 
लेकिन चूंकि उनके पास दो ही वर्ष बाकी थे इसलिए उन्हें दूसरे ही वर्षमें केम्त्रिजमें पास करना 
था। पहले खंडसे उपाधि तभी मिल सकती है अगर वह तीसरे वर्षमें लिया जाय। अगर 
उसे दुसरे ही वर्षमें लिया जाय तो दूसरे खंडकी परीक्षाके लिए चौथे सालमें परीक्षा देनी पड़ती 
हूँ, तब वह उपाधिके योग्य माना जाता है। अगर अरविंद उपाधिके लिए निवेदन करते तो 
उन्हें आसानीसे मिल जाती परंतु उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। अंग्रेजीमें उपाधिका मूल्य 
तभी होता हे जब शिक्षा क्षेत्रमें प्रवेश करना चाहे। 

१८९ १में आइरिश नेता पानेंलका देहांत हुआ तो युवा अरविदने four: 


चाल्स स्टेवर्ट mS, १८९१ 


मद्धिम, निदेशक प्रकाश हे, परिषिहीन तारकसम हे 
मूक्तिदूत माता तुम अभितन्दित विलम्बसे 

क्योंकि हमारे प्रभुगण तुमे बहुत डर em 

StH कारण तुमसे बहुत घृणा करते. थ । 

जिसने . असिसे पैनी धार चढ़ाई उनपर s 

दुखी qum तुम भी एक पुत्र थे जिसने 

व्यर्थ भर दिया जन्म wer ज्योतित विताशको 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o» RE 


EE — 7 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ पुरोधा 


ऐसा लगता है कि इन वर्षोमें उन्हें विशेष रूपसे कविता fed रस था। ट्राइपोसके 
बाद ही युवा अरविदने यूनानी आयम्बिक और लातीनी हेक्जामीटरके लिए पुरस्कार qui 
बादमें चलकर इन्होंने अंग्रेजीमे सच्चे क्वांटिटेटिव हेक्जामीटरका अन्वेषण किया। इसका संकेत 
इनके केम्ब्रिजके एक साथी नार्मन फेररने fear था जो आगे चलकर मल्यमें बैरिस्टर mdi 
श्रीअरविदने लिखा हैँ, ‘sat ही मुझे अंग्रेजी हेहजामीटरका संकेत दिया। उसने मुझे होमरकी 
एक पंक्ति पढ़कर सुनायी जो उसके ख्यालमे सबसे अच्छी थी और उसीने मुझे इस छन्दकी लय और 
गतिका ख्याल दिया। सचमुच अंग्रेजीमें कोई अच्छा हेकजामीटर हे ही नहीं। मैथ्यू आर्नल्ड 
और उसके मित्रोंने प्रयास तो किया है परंतु वे असफल RI” 

gar अरविदके एक अंग्रेज सहपाठीकी निम्नलिखित टिप्पणी मजेदार हैः 

“वह बहुत योग्य क्लासिकल विद्यार्थी था जो बड़ी आसानीपे छात्रवृत्तिके एंट्रेसीकी परीक्षामें 
पहला आया। शायद आई. सी. एस.के नियमोंका पालन करनेके लिए ही साधारणतः तीन साल- 
की जगह दो aed बाद ही ट्राइपोस लेना पड़ा। शायद इसी कारण वह अंतिम परीक्षामें 
प्रथम श्रेणीमें उच्चतम स्थान न पा सका। केम्ब्रिजमें उसे खेल-कूदमे जरा भी रस न था, 
शायद इस कारण उसे वहांके जीवनका पूरा आनंद न मिल पाया हो। उसे रस था तो साहित्य- 
में, उदाहरणके लिये यूनानी काव्यमें, उसे सेफो (यूनानी कवि) के लिए बहुत उत्साह था। वह 
अंग्रेजी शेळीकी नब्ज पहचानता था। लेकिन ऐसा लगता था कि स्वयं इंग्लेंडके लिए उसे 
बहुत प्रेम न था। उसे यहांकी आबोहवा पूरी तरह रास न आती थी, इतना ही नहीं, जब 
मैंने एक बार कहा कि इंग्लैंड आधुनिक एथेन्स है तो वह नाराज हो गया। उसने कहा यह 
पद फ्रांसको मिलना चाहिए। इंग्लैंड ज्यादा कोरिथके जैसा व्यापारिक देश हे जो उसे आक- 
षित न करता था। मं आशा करता हूं कि नवे दशककी अपेक्षा अब इंग्लंडके बारेमें उसके 
विचार अधिक उदार होंगे।” 

प्रसंगवश यहां यह कहते चलें कि श्रीअरविद अंग्रेजोंके प्रशासक वर्गके साम्राज्यवादके विरोधी 
थे, उन्हें अंग्रेजजातिके विरुद्ध कोई पक्षपात न atl बादके वर्षोमें उन्होंने अंग्रेजोंके संविधाना- 
त्मक मनकी बात कही थी और उन्हें उदार और शालीन जाति बतलाया। एक बार उन्होंने 
कहा था, “सब मिलाकर इंग्लेंडवाले अपेक्षाकृत कम भ्रष्ट हे । केवल अंग्रेजजाति ही सांसदीय 
पद्धतिको सफलताके साथ चला सकती हे । सांसदीय प्रशासन उनके wd हे ।” 
i . --माधव पंडित 


EN 6, CN 08 
चतनाका TEATA 


२० जनवरी, १९५१ 


“आंतरिक खोजकी इस क्रियाको पुरा करनेके लिये यह अच्छा हे कि मनके विकासको उपेक्षां 
न की जाय। क्योंकि मनरूपी थंत्र समान रूपसे बड़ा सहायक या बड़ा. बाधक हो सकता हे । 
मनुष्यका मन अपनी स्वाभाविक अवस्थामे सदा सीमित दृष्टिवाला होता हुँ, उसकी समझ 
संकीर्ण होती हे, उसकी धारणा अनमनीय होती हे। अतएव उसे विश्ञालतर, नमनीय Á 
गभीर बनानेके लिये सतत प्रयासकी आवश्यकता होती BO 


(“जीवन-विज्ञान”, बुलेटिन, नवंबर १९५०) 
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भाग्य a अ f धकांश R 

yun बात हे कि कांश लोग जितना अधिक सोचते हैं उतना ही अधिक अपने- 
आपको श्रेष्ठ मानने लगते हैं। मन अपने-आपसे संतुष्ट रहता हे और प्रगतिके लिये 
नहीं करता--वह समझता ही कि वह हर चीज E और Bois Fs 

जता हू र्‌ जानता gd बहुत लोग यह मानते हैं 

उनके सोच ~ A उत्तम A EY TT 
वि उन चनेकी विधि ही उत्तम है; वे यह नहीं समझ सकते कि एक ही विषयपर SUE 

- t 1 B > a. 
करनेकी सदा बहुत-सी विधियां होती हे। और उनका विचार जितना ही अधिक सत्रल और 
, सुनिश्चित होता हूँ उतना ही अधिक उनको यह विश्वास होता जाता हूँ कि सोचनेकी बस एक! 
वही विधि AN इसलिये मैंने यहां कहा हे कि कुछ अभ्यास तुम्हारी विचारधाराको विशाळ 
बना सकते हे और उनके द्वारा एक ही साथ कई योंसे चीजोंको देखने 

रा एक d ई दृष्टियोंसे चीः ने पड़ 

3 1 को देखनेकी आदत पड़ सकती 

t, qz 3 ; 

यह बहुत आवश्यक हे कि हर चीजपर यथासंभव अधिक-से-अधिक वृष्टिकोणोंसे विचार 
किया जाय। इस संबधम एक अभ्यास ऐसा हे जो विचारमे aga नमनीयता और ऊंचाई 
लाता हे; वह अभ्यास इस प्रकार हूं: एक स्पष्टतः प्रतिपादित सिद्धांतों ले लिया जाता हें 
उसके विरोधमे उसके ठीक विपरीत दूसरी प्रतिज्ञा रखी जाती हे जो उतनी ही भली-भांति 
प्रतिपादित की जाती हे। फिर ध्यानपुर्वक चितनके द्वारा समस्याका विस्तार किया जाता ह 
या उसका अतिक्रमण किया जाता हे जिससे कि एक ऐसा समन्वय मिल जाय जो उन दो 
विपरीत सिद्धांतोंको एक विज्ञालतर, उच्चतर और व्यापकतर मंतव्यके अंदर सम्मिलित कर ले।” 


कोई एक प्रतिपादित सिद्धांत कहो । 


क: सिद्धांत: जगतुमे प्रत्येक व्यक्तिको अपना कष्ट झेलना पड़ता dd 
विपरीत सिद्धांत: ऐसे लोग होते हें जो समस्त मानवीय कष्टोंसे परे रहते हें। 


और इसका समन्वय ? 


ख: प्रत्येक व्यक्तिकी सत्तामें एक Tal अंग हे जो सब कष्टोंसे परे रहता Bd 
ग: जगत्‌में भिन्न-भिन्न प्रकारके लोग होते. él 
घः कष्टसे परे जानेके लिये दुःखका भोग आवश्यक हे। 


यह समन्वय नहीं dg 


क: अपने सिद्धांतमें मैंने 'सामान्य' लोंगोकी बात कही, विपरीत सिद्धांतमें असाधारण | 
लोगोंकी । i 
हां, पर तुम मानते हो कि असाधारण व्यक्तियोंको कष्ट नहीं झेलना होता; परंतु उच्चतर 
1 


व्यक्तियों :ख भोगता पड़ता है। | स्थितियां 
E ow pane । कुछ लोगोंमे बाह्य चेतनाकी स्थितियां ही सबसे अधिक 


१ 
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विकसित होती हे । इसके विपरीत, कुछ ऐसे लोग होते हे जिन्होंने उच्चतर चेतनाकी स्थितियों- 
को विकसित करनेपर विशेष ध्यान दिया होता है। इसलिये यह कहना कि, “प्रत्येकको अपना- 
अपना कष्ट झेलना पड़ता है,” बाह्य चेतनाके लिये (भौतिक घटनाओंके, प्राणिक सत्ता, भावना- 
त्मक सत्ता और मनोमय सत्ताको स्पर्श करनेवाली घटनाओंके लिये) सत्य उतरता dao ऐसे 
लोगोंके लिये तो सदा ही बहुत बड़ी संख्यामें विपत्तियां आती रहेंगी, फिर इस कारण और भी 
अधिक आती रहेंगी कि विपत्तियां व्यक्तिके साम्यंके अनुपातमें आती प्रतीत होती हैं, व्यक्तिः, 
जितना सह सकता है उसी सामर्थ्यके अनुपातमें वे आती प्रतीत होती $1! यह ठीक हो सकता 
है कि जिनमें अधिक सामर्थ्यं होता है उन्हें कष्ट और दुर्भाग्य अधिक परिमाणमें प्राप्त होते हैं। 
| किंतु ऐसे लोग होते हे जो सब दुर्भाग्योंस परे रहते हे फिर भी उनके लिये दुर्भाग्यका 
अस्तित्व रहता हे । क्यों ? क्योंकि, उनकी आंतारिक चेतना बाह्य चेतनाकी अपेक्षा अधिक सबल, 
अधिक विकसित होती है (यहां में “रूपांतरित” व्यक्तियोंकी बात नहीं कह रही, क्योंकि उनमें 
हम ऐसी अवस्था होनेकी कल्पता कर सकते हैं जहां शारीरिक सत्ता भी दुःख-कष्टॉसे परे रहती 
हे॥ अभी हम वर्तमान मनुष्योंके बारेमें बातें कर रहे हैँ)। यदि तुम्हारी चेतना किसी ऐसे 
स्थळमे अधिष्ठित है जहां इन बाह्य वस्तुओंका अस्तित्व नहीं होता तो यह कहा जा सकता हे, 
कि तुम्हें अपना दुःख नहीं झेलना पड़ता क्योंकि तुम उससे परे रहते हो। फिर इसके भी 
अपवाद होते हे। ऐसे मानव-व्यवित भी होते हें जो दुःख-कष्टोंसे परे होते हे। फिर भी 
अपना दुःख झेलते d इन दो विरोधी प्रतीत होनेवाली चीजोंके बीच हम कैसे मेल बैठा 
सकते हँ? 


उनके दुर्भाग्य दूसरे प्रकारके होते dg 


नहीं, मानव कष्ट और दुर्भाग्य सदा एक ही स्वभावके होते d! कुछ कष्ट ऐसे होते हैं 
जो स्वयं तुमसे, परिस्थितियोसे या सामान्य, दशासे आते हैं, अर्थात्‌ तुम्हारे ये कष्ट तुम्हें जन्मसे 
मिले रहते हैं और इनसे कोई बच नहीं सकता। इनकी तीव्रता हमेशा एक-सी नहीं होती, 
कितु ये सर्वदा रहते अवश्य हे । अतः ऐसा लगता हे कि यहां विरोधाभास हे और फिर भी 
यह सही नहीं है; क्योंकि कुछ लोगोंके लिये ऐसा होता हे कि उस दशाके विद्यमान रहनेपर 
भी मानों उसका अस्तित्व नहीं होता! मानों जव वह हो तब भी नहीं होती! न तो यह 
पूरा सत्य हूँ, और न वह, न यह पूरा मिथ्या हे और न वह। 

मानव-चेतनाकी एक ऐसी स्थिति हे जिसमें ये दोनों चीजें एक साथ रह सकती हैं (यह 
चेतना वास्तवमें मानवीय ही है, अभी अतिमानवीय नहीं बनी हे) । व्यक्तिपर कष्ट आ सकते हँ 
और यह हो सकता हे कि वह उन्हें अनुभव न करे, वह इस प्रकार रहे मानो उनका कोई अस्तित्व 
ही न हो। तात्पर्यं यह हे कि कोई दुर्भाग्य, कोई कष्ट केवल बाह्य चेतनाको, शारीरिक, प्राणिक 
और मानसिक चेतनाको ही. स्पर्श करता हूँ, कितु चैत्य सत्ता,--सच्ची चैत्य चेतना वास्तवमें 
सब कष्टोंसे परे रहती हे। एक बहुत साधारण उदाहरण लें: किसी बीमारीका। शरीरमें 
गड़बड़ी होनेसे तुम्हें कष्ट होता है, कभी-कभी बहुत अधिक कष्ट होता है, कितु ऐसे लोग होते 
हे जो चेतनाकी ऐसी स्थितिमें रहते हे कि उनके fos शारीरिक mener अस्तित्व ही नहीं ह 
वह उनके लिये वास्तविक नहीं होता। यही बात बिछोहकी है। यदि तुम किसीसे प्रेम करते 
हो और उससे तुम्हारा बिछोह हो जाता हे तो तुम्हें कष्ट होता है--यह एक सर्वसामान्य कष्ट 
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> इस दितयोंका प्रेमवंधन जाता ठे शे 
है, इससे व्यक्तियोंका प्रमवंधन टूट [ता ह--कितु चेतनाकी एक विशेष स्थिति होती. है 
दो प्राणियोंके बीचका सच्चा बंधन नहीं दूट सकता, क्योंकि ag 


~ 


जहां 
` चीजे ह र उस स्तरकी वस्तु नहीं होता 
जहां चीजें टूटा करती हे । इसलिये, जो कुछ भी घटित हो, मनुष्य उससे अपर हद 
किंतु चेतनाकी उच्चतर स्थितिमे पहुंचनेसे पहले एक ऐसी स्थिति आती है जहां मनष्य अपने 
E गोळ नतिक वयन ST _सुनिरिचित, युक्ति-संगत तके-बुद्धिकी वृत्तिको विकसित कर 
सकता हे जो चीजोंको पर्याप्त रूपम तटस्थ दृष्टिसे देख सके। और इस बुद्धिका पर्याप्त विकास 
कर चुकनपर तुम अपन सब आवेगों, अनुभवों, कामनाओं, समस्त अस्तव्यस्तताओंको इस तर्क- 
वुद्धिके समक्ष रख सकते हो ओर इससे तुम विवेकशील बन जाते हो। अधिकांश लोग TF- 
लीफमे पड़कर अविवेकी हो जाते P. उदाहरणके लिये, जव वे बीमार हो जाते हँ तब अपना 
समय यह कहते हुए विताते हे, “ओह, मँ कितना बीमार हूं, कितना कष्टकर हैं ag, क्या बरा- 
बर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी?” और स्वभावत: अवस्था विगड़ती चली जाती है। या 
जब कोई दुर्भाग्य उनपर आ पड़ता हँ तो वे चिल्ला उठते हैं, केवल मुझपर ही ऐसी चीजें आती 
हूँ और में सोचता था कि अबतक सब कुछ ठीक ही चल रहा है” और उनके आंसू फूट पड़ते 
हैं, स्तायुए परेशान हो उठती 8. हां, अतिमानवकी तो बात ही ew हे, स्वयं मनुष्यके 
भीतर ही एक उच्चतर सामर्थ्यं हे जिसे विवेक-बुद्धि कहते हैं, जो चीजोंको धीरतासे, शांतिसे, 
युक्तिसंगत ढंगसे देख सकती $i यह बुद्धि तुमसे कहती हे, “चिता न करो, इससे कुछ भी 
सुधार न होगा, तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिये, जब यह वात घट ही गयी तो इसे स्वीकार 
कर लेना चाहिये।” तब तुम तुरंत शांत हो जाते हो। यह मनके लिये एक बहुत अच्छा 
प्रशिक्षण है; इससे निर्णय-शवित, दृष्टि और वस्तुनिष्ठताका विकास होता है और साथ ही 
तुम्हारे चरित्रपर इसकी बहुत स्वस्थ क्रिया होती है। इससे तुम्हें अपनी स्नायुओंपर जोर 
डालनेकी मूर्खतासे बचने और विवेकपूर्ण व्यक्तिकी तरह आचरण करनेमें सहायता मिळती dg 

मनके लिये एक चीज बहुत कठिन होती हूँ, कितु मेरी दृष्टिमे वह बहुत महत्त्वपूर्ण da 
वह यह हे कि अपने मनको चीजों और मनुष्योंके विषयमे निर्णय मत करने दो। यह कहना 
कि “ag अच्छा है, वह बुरा है, यह ठीक है, वह गलत है, इसमें यह दोष है, उसमे वह बुरी 
चीज है”, आदि-आदि,--यह निदात्मक फैसला होता हे । 

जो लोग बुद्धिसे काम लेते हैं, वे जितने अधिक बुद्धिमान्‌ होते हैँ उतना ही अधिक वे यह 
समझने लगते है कि वे कुछ भी नहीं जानते और मनके द्वारा कोई कुछ' भी नहीं जान सकता । 
तुम एक विशेष ढंगसे सोच सकते हो, एक विशेष रीतिसे निर्णय कर सकते और देख सकते हो, 
fing किसी भी चीजके बारेमें सुनिश्चित नहीं हो सकते,--और कभी भी कोई किसी चीजके 


~ à u. शायद ` A1) 1t 
वारेमें सुनिश्चित नहीं हो सकता | हमेशा कहा जा सकता हैं, शायद वह एसा हूं , या शायद 


यह ऐसा है”, आदि-आदि, और यह. अनिश्चित कालतक चलता रह सकता हे, क्योंकि मन 
J , : 

ज्ञानप्राप्तिका यंत्र नहीं है। ` AE ws E de 

विचारोंके ऊपर विशुद्ध भाव होते हैं। विचारीका काय है n M T | 
और जैसे विशुद्ध भाव विचारके ऊपर हैं, वैसे ही ज्ञान विशुद्ध भ m c id 
अतएव विचारसे ऊपर उठकर विशुद्ध भावमें जाना हमें सीना होगा और स्वयं का 

X केवल ज्ञानका रूपांतर है । और ज्ञान तो केवल पुर्ण एकात 
भी और कोई वस्तु नहीं, केवल ज्ञानका रूपांतर है m 
प्राप्त हो सकता S | n जब तुम असती छोटी मानवीय मनो-वृत्तिके अंदर, स्थूल चेतनाके 
S. [a ९1 


अंदर सिमटे रहते हो; जो सदा सक्रिय रहती हु ot ee चीजपर दय डोलती Gur «ens 
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अपनी नकली श्रेष्ठताकी ऊंचाईसे जांचती है, जो कहा करती हुँ, “वह बुरा ह, उसे ऐसा नहीं 
होना चाहिये”, तब तुम निश्चित रूपसे, बिना किसी अपवादके, सदा ही धोखा खाते हो। 
सबसे अच्छा है चुप रहना, चीजोंको बहुत अच्छी तरह देखना, धीरे-धीरे अपने अंदर सब कुछ 
अंकित कर लेता और कोई फैसला दिये बिना सबको अंतरमें रखे रहता। जब तुम इन सबको 
स्थिर भावसे, बिना किसी हलचलके अपने अंदर रख सकोगे और उसे शांतिपूर्वक अपनी चेतना- 
के उच्चतम अंगके समक्ष पेश कर सकोगे, साथ ही सतर्क नीरवता बनाये रखनेका प्रयत्न करोगे 
और प्रतीक्षा करोगे, तब शायद, धीरे-धीरे, मानों बहुत दूरसे और बहुत ऊपरसे आनेवाली 
कोई प्रकाश जैसी चीज प्रगट होगी और तुम्हें सत्यका थोड़ा-सा अधिक ज्ञान प्राप्त हो जायेगा। 

कितु जबतक तुम अपने विचारोंको फड़फड़ाते रहोगे, उन्हे छोटे-छोटे टुकड़ोंमें काटते रहोगे 
तबतक तुम कभी कुछ नहीं जान पाओगे। आवश्यक हो तो तुम्हारे सामने में यह बात सौ 
बार दुह्राऊंगी, पर d तुम्हें विशवास दिलाती हूं कि जबतक तुम्हें इस वातपर विश्वास नहीं 
हो जाता तबतक तुम अपने अज्ञानसे कभी बाहर नहीं निकल सकोगे । 


क्या विशुद्ध भावोंकी कोई ठीक-ठीक गणना हूँ? 


यह जाननेके' लिये तुम्हें परम प्रभुके पास जाकर उनसे मिलना होगा और उन्हींसे पूछना 
होगा ! maA मुझे कोई रुचि नहीं हूँ। 

लो, एक छोटी-सी कहानी सुना दूं। मेरे एक मित्रने भारतकी यात्रा की थी। उनसे अपनी 
यात्राका विवरण सुनानेको कहा गया। एक वृद्धा आस्तिक महिला भी वहां मौजूद थीं। 
उन्होंने पुछा: “क्या भारतमें अंतरात्माओंकी गणना होती हुँ?” मित्रने उत्तर दिया, “हां!” 
“कितनी हैं वे?” वृद्ध महिलाने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, “केवल एक ।” 

(श्रीमातृवाणी खंड ४) 
$ 


हमारा अज्ञान 


क्या जो लोग रातोंको निम्न प्राणके लोकमें 'घूमा करते हें उन्हें मृत्युके बाद बहुत कष्ट 
झेलना पड़ता हुँ? : 

यह जरूरी नहीं है कि उन्हें वहां न घूमनेवालोंसे ज्यादा कष्ट सहना पड़े। इस तथ्यके 
कारण ही कि वे वहां घूमा करते हूँ, वे जरा ज्यादा तैयार, उस जगतूके लिये जरा ज्यादा 
अभ्यस्त होते हे। उनके लिये यह एकदम अपरिचित क्षेत्र नहीं होता; क्योंकि वे वहां हो 
आये हूँ। उदाहरणके लिये, हो सकता हे कि उन्हें काफी सारे अप्रिय अनुभव हो चुके हों और 
वे उनसे अपने-आपको बचानेकी तरकीब सीख गये हों। यह सच है कि साधारणतः इन । 
अवस्थाओंमें बचावका एक ही तरीका होता है और वह है TAM एकदम लौट d और 
wg ऐसी चीज है जिसे अब (मृत्युके बाद) नहीं किया जा सकता । फिर भी; उन्हें थोड़ा- 
बहुत अनुभव होता है, जब कि जो लोग वहां कुछ भी जाने बिना जाते हे, जिन्हें यह चेतता 


s 
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कभी नहीं मिली, जब वे उस sup फेंके जाते है तो. ऐसा. लगता है मानों उन्हे संथा अप्रिय 
और अज्ञात जगतूमे फेंक दिया गया है और वे आत्म-रक्षाके उपायसे पुरी TE अनभिज्ञ du 
मेरा ख्याल हैं कि जो स्वप्न देखते हैं, जिन्हें वे स्वप्न कहते हैं, और जो उनके बारेमें सचेतन 
हैं, वे ज्यादा अच्छी स्थितिम होते हैं, चाहे उनके स्वप्न बहुत सुन्दर न भी हों, जो बिल्कुल 
ही अचेतन हों उनकी अपेक्षा वे ज्यादा अच्छी स्थितिमें होते हे। क्योंकि एक बार शरीर 
eim बाद, आदमी चाहे सचेतन हो या अचेतन, चाहे विकसित हो या-अविकसित, वह आरंभ- 
Geet उसी क्षेत्रम जा पड़ता el हां, कोई योगी हो जो अपने साथ अपनी मरजीके 
मुताबिक कर सके तो और बात हे। लेकिन ये इतने विरळ होते हे कि उनके वारेमें विचार 
करनेकी जरूरत नहीं। शरीर छोड़नेपर सभी मनुष्य निम्न प्राणके dad फेंक दिये जाते 
हैं जिसमें कोई विशेष रूपसे सुखकर चीज नहीं होती। फिर भी, जरा ठहरो, यह एक अजीब 
बात है, कोई ऐसी चीज है जिसके बारेमें मे आज ही कह रही थी। 
इस अवस्थामें सबसे अधिक महत्त्वपुर्ण है चेतनाकी वह अंतिम अवस्था जब दोनों मिळे हुए 
थे, जब प्राणिक सत्ता और शरीर दोनों इकट्ठे थे। अतः कहा जा सकता है कि अदृश्य जगतके 
साथ पहले संस्पशके लिये चेतनाकी अंतिम अवस्था, या यूं कहो, अंतिम कामना या अंतिम आशा 
या अंतिम अभीप्साका बहुत अधिक महत्त्व होता हैं। और इस बातमें मरते हुए आदमीके 
इद-गिर्दके लोगोंकी जिम्मेदारी जितनी वे सोचते हें उससे बहुत ज्यादा होती हे। अगर वे 
उसे अपनी उच्चतम चेतनामें प्रवेश करनेम सहायता दें तो वे उसकी अधिकतम सेवा करेंगे। 
लेकिन वे करते कया हूँ? उसके साथ अधिक-से-अधिक चियके रहते d, और उसे भयंकर स्वार्थ- 
के साथ अपनी ओर खींचते हैं; परिणाम कया होता हूँ? बजाय इसके कि वह अपनी उच्चतर 
चेतनामें जा सकते जो उसके प्रयाणकी रक्षा करे, वह भौतिक वस्तुओंमें जकड़ जाता है और 
तब अपने शरीर तथा अपनी आसक्तियोंसे छुटकारा पानेके fot भीषण युद्ध होता हे । 
वस्तुतः, बहुत ही कम अपवादोंको छोड़कर-इतने कम जिनके बारेमें मुश्किक्से कुछ कहा 
जा सकता है--सभी मनुष्य पूर्ण अज्ञातमें निवास करते हे, जीतेकी पद्धतिके बारेमें पूर्ण अज्ञानमें, 
संसारकी चीजोंके बारेमें ही नहीं, जीनेकी अति सामान्य प्रारंभिक जानकारीके बारेमें भी अन- 
भिज्ञ। वे जानते ही नहीं कि कैसे जिया जाय। वे सारे समथ ऐसी चीजें करते रहते हैं 
जो न करनी चाहियें और मै इच्छाओंकी पूर्ति वगैरहकी बात नहीं कर रही, 3 सिर्फ ह्र क्षणके 
जीवनकी बात कर रही हूं, हर क्षणकी गतिविधिकी, चूंकि uS e 
इसलिये वह अपना अभीष्ट परिणाम पानेके लिये जो करना चाहिये उससे ठीक उल्टा करता है। 
आदमी किसी लक्ष्यका अनुसरण करनेकी कोशिश करता है, वह कोई स्वार्थमय लक्ष्य हो सकता 
है या कोई निष्काम लक्ष्य, कोई भौतिक लक्ष्य हो सकता है या आध्यात्मिक लक्ष्य, कुछ भी क्यों 
न हो, आदमी कहीं पहुंचना चाहता है, परंतु सारे समय, वहां पहुंचनेक लिये जो करना चाहिये 
उससे ठीक उल्टा करता है। और अगर तुम जरा भी सावधान हो और किसी क्षण अपने- 
आपको देख सको, तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, आधे सेकेंडके लिये wet और अपने ऊपर 
र 3 à 3 चाहिये ?" अगर तुम सच्चे और 
नजर डालकर पूछो: “क्या मैं जानता हूं कि मुझे क्‍या करना वाह 3 
` बिल्कुल नहीं जाततें। तुम जो करते हो यंत्रवत 
तिप्पट हो तो हुम देखोगे कि ठम ; परंतु यह जानता: “क्या 
. सहज-वत्तिसे, आदतके कारण या किसी आवेगके कारण करते हो; परतु m. ce नहीं 
D ह? क्या उसे इसी तरह करना चाहिये ?”--मुसे नहीं 
यही वह चीज है जो करनी चाहिये? क्या SM 3 
लगता कि हजारमें एक बार भी तुम उत्तर 5 
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और फिर, जब किसीकी सहायता करनेका प्रश्‍त आता है...। अगर तुम्हारे अंदर सद्‌- 
भावना है और तुम किसीकी मदद करना चाहते हो ...। -पहले तो तुम यह भी नहीं जानते 


कि स्वयं अपनी सहायता कँसे की जाय, फिर भी, तुम स्वार्थी नहीं हो; किसी विशेष क्षणमें 
किसीकी सहायता करना चाहते हो, तब यह प्रश्‍न उठता हूँ: “मै क्या करूँ ?” तुम उसके वारेमें 
कुछ भी तो नहीं जानते। “उसे किस चीजकी' आवश्यकता हैँ?” मेरा मतलब केवल भौतिक 
चीजोंसे नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर क्या भाव होना चाहिये, तुम्हारे अंदर क्था विचार आना 
चाहिये, तुम्हें क्या शब्द बोलना चाहिये। तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम वस एक 
कदम पीछे हटो, तुम अपने ऊपर नजर डालो, लेकिन तुम उसके वारेमें कुछ भी नहीं जानते; 
तुम उसे यूं ही बिता जाने, जैसे-तैसे कर देते हो, इस आशाके साथ कर देते हो कि यह सफल 
होगा, परंतु तुम्हें ज्ञान नहीं होता। स्वभावतः उनके वारेमें बोले बिना... में उन छोगोंके 
ara नहीं कह रही जो कुछ भी नहीं जानते, जब उनके एक बच्चा भी हो जाय तो वे यहां- 
तक नहीं जानते कि उसे ठीक तरह उठाया कैसे जाय और स्वस्थ कैसे रखा जाय। मे इस 
तर्‌हके अज्ञानकी वात भी नहीं कह रही, क्योंकि इसे हर एक जानता है। मैं ऐसी अनगिनत 
नारियोंको जानती थी जिन्हें इस वातका जरा भी ख्याल न था कि बच्चोंको स्वस्थ रखतेके लिये 
क्या करना चाहिये। में इसकी बात भी नहीं कर रही। क्योंकि अगर कोई एक किताव 
पढ़ ले, जरा-सी मेहनत कर ले, अध्ययन करे तो थोड़ा-सा ज्ञान पा ही सकता éd 

में बस जरा ऊंचे स्तरकी बात कह रही हूं: नैतिक दृष्टिसे, तुम्हारे आचारकी, लोगोंके साथ 
मनोवैज्ञानिक संबंधकी। तुम किसी ऐसे .आदमीके सांथ हो जो मुसीबतमे है। कथा तुम 
जानते हो कि Ge उससे GUT कहना चाहिये? कया तुम उसकी कठिताईके कारण और 
स्रोतको जानते हो? उसके अंदर क्या चल रहा हे ? तुम उसका अंदाज लगा सकते हो, तुम 
उसकी कल्पना कर सकते हो, तुम अनुमान. कर सकते हो, तके कर सकते हो, पर तुम उसे 
जानते नहीं ! 

तुम्हारे अंदर वह निश्‍्चिति नहीं हे, वह ज्ञान नहीं हे जो कहे: “यह वह है।” “कया यह 
वह है? क्या यह ऐसा हे? अगर मैं ऐसा करूं तो बया ऐसा होगा? अगर मैं वह करूं तो 
aur वैसा होगा ?” और तुम चलते चले जाते हो, तुम घंटों चलते रह सकते हो, संकोच करते, 
टटोलते, अपने-अ।पसे पूछते रह सकते हो ...। श्रीअरविदने यही बात 'बुलेटिन'में छपे अपने 
अंतिम लेखोंमें लिखी थी। वे कहते हे कि अगर तुम अतिमनके अवतरणके लिये अपने- 
आपको तैयार करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे अज्ञान और अक्षमताके मनके स्थानपर 
प्रकाशका मन आना चाहिये जो देखता और जानता हे। और यह पहला कदम Ne 
सीढ़ीकों पार किये बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते । में यह बात तुम्हें हतोत्साह करनेके लिये 
नहीं कह रही, यह उन लोगोंके लिये हे जो मानते हे कि उन्हें बस इतना कहना चाहिये : “मैं 
अतिमानसिक प्रकाश चाहता ZU, और वह चट-से आ जायगा, वैसे ही जैसे तुम कहते हो: “म॑ 
एक गिलास पानी पीना चाहता हु, और पी जाते हो। इतना आसान नहीं है! तो ऐसी 
बात él 

(श्रीमातृवाणी खंड <a) 


^ 
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मुझे भय हे कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। मै देवोंकी प्रतियोगात्मक परीक्षा लेने 
और किसीको _सवसे ऊचा और किसीको सबसे नीचा स्थान देनेके लिए तैयार नहीं वाह 
क्या विचार हैँ! उनमेंसे हर एकका शिखरोंपर अपना-अपना स्थान है। उन्हें स्परद्धामें खड़ा 
करनेको जरूरत ही क्या हे? यह तो ऐसा लगता हे मानों तुम मुझे पेरिस'के मुकदमेकी स्थितिः 
में खड़ा करना चाहते हो। लेकिन पैरिस और ट्रायका क्या हआ? तुम चाहते हो कि में 
संगीतकी देवीको मुकुट या सेव afta करूं और चित्रकला, स्थापत्य मृ्तिकला, कशीदाकारी 
आदि सभी नौ देवियोंको नाराज कर oz? 

तुम्हारी प्राथमिकता देनेकी कसौटी, लोकप्रियता, विल्कुल गलत है। पहली बात तो यह कि 
मुझे पता नहीं कि यह्‌ ठीक हे भी या नहीं; संगीत कहानेवाली कुछ आवाजे सव लोगोंको 
अच्छी लगती ह, लेकिन क्या सचमुच महान्‌ संगीत सब लोगोंको अच्छा लगता है? और कला- 
की बात करो तो संगीत-सम्मेलनों और ऑपेराकी अपेक्षा नाटकोंमें बहत अधिक लोग जाते 
बहुतसे कहानियां पढ़ते gi तब फिर सार्वजतिक लोकप्रियताके साधारणसे अर्थोमें संगीतकी 
लोकप्रियताको क्या कहा जाय? ब्लेक और फ्रांसिस टामसनकी वात जाने दो, मिलळटन और 
कीट्सको भी उतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितनी tems किर्पालगके बैरेक रूम बैलेड्सको | 
समुद्र तटपर बजनेवाला बेंड बड़े-से-बड़े वृन्दवाद्यके उच्चकोटिके संगीतकी अपेक्षा अधिक लोगोंको 
आकर्षित करता हे। हो सकता हुँ कि देवताओंके जगत्में उच्चतम वस्तु ही सबसे अधिक 
लोकप्रिय हो लेकिन यहां, मनुष्यों और पशुओंके जगत्‌में प्रायः घटिया चीजें ज्यादा लोकप्रिय 
होती Zi तुम्हारी इससे उल्टी परिकल्पना कि सबसे कम लोकप्रिय और समझनेमें सबसे कठिन 
चीज ही महान्‌ कला है, सारा तस्ता ही पलट देती हे और उसमें अपने खतरे ga तब तो 
हमें यह मानना पड़ेगा कि वे आधुनिक कवि ही सबसे अच्छे हे जिनके बारेमें कहा जाता ri 
कि उनकी रचना कोई नहीं पढ़ता और समझता, कि उनकी कविता या तो वे अपने-आप पढ़ते 
हैं या बिना समझे उनके मित्र पढ़ लेते हैं। 

जब qu सीधे अकर्षणकी बात करते हो तो शायद कुछ हृदतक सत्यको छू पाते हो। इसमें 
तकनीककी . वात नहीं आती। यद्यपि पूर्ण और प्रवीणताभरे निर्णय और मूल्यांकनके लिए 
तुम्हें केवळ संगीत और चित्रकलामें ही नहीं जहां तकनीक अधिक कठिन हे-ड़कविता और 
स्थापत्यमें भी तकनीक जानना जरूरी है। लेकिन तुम उस प्रकारके नहा, किसी और तरहके 
निर्णयकी बात कर रहे हों। यह सच कि संगीत सीधा अंतर्भास और भावनातक जा 
पहुंचता है और उसके लिए चितनशील मनके विचौलेकी जरूरत नहीं होती जो अपनी कल्पनाओं- 
को सीमित करता और लादता फिरता है! लेकिन चित्रकला और स्थापत्यमें उसकी जरूरत 


यूनानी पुराण कथाके अनुसार तीन देवियोंगें प्रधानताके बारेमें तकरार हुई। यह मामला 
पैरिसके सामने रखा गया। उन तीनोंमेसे सर्वोत्तमको एक सुनहरे सेवका पुरस्कार देना था। 


ट्रायके विनाशका आरंभ यहींसे हुआ AT! 
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होती है और कवितामें तो उससे भी अधिक। इस हिसाबसे देखें तो संगीतका स्थान पहला 
होगा, उसके बाद स्थापत्य, फिर मूतिकला और अंतमें कविता। 


* 


या फिर हम यूं कहें महान्‌ कलाओंमें हर एकका अपना आकर्षण है और आकर्षणका अपना 
तरीका है और हर एक अपने तरीकेसे औरोंसे श्रेष्ठ हैं। इतना काफी हे । 


नृत्य 

प्रतीक, ताल और लयके साथ नृत्य ही किसी गृह्य वस्तु या भगवान्‌के अंशको उसी तरह 
व्यक्त कर सकता है जैसे कविता या कला--त्रयों न करें भला, उसके अंदर कोई निन्दनीय 
वस्तु क्यों मानी जाय? 


कविता और उपन्यास 


कविताको उपन्यासके विरुद्ध खड़ा करके उनके बीच मुकदमा क्यों करवाया जाय। दोनोंको 
आध्यात्मिक पार्नेससपर चढ़नेका अधिकार हु--परंतु सभी उपन्यासों या सभी काव्योंको नहीं, 
सब कुछ इसपर निर्भर हे कि कृति किस चेतनासे लिखी गयी है, अगर कृति चैत्य 
या आध्यात्मिक चेतनासे लिखी गयी हो और उसकी छाप लिये हुए हो तो इतना काफी dd 
हां, कुछ चीजें हे जो वहांसे नहीं की जा सकतीं लेकिन कविता या उपन्यासकी गिनती उनमें- 
नहीं d! इन्हें ज्यादा ऊंचे स्तरपर उठाया और चैत्य या आध्यात्मिक मन या दृष्टिकी अभि- 

व्यक्ति बनाया जा सकता है। इतना कहनेमें सव कुछ आ गया। 
(श्रीअरविदके ‘Set आन पोएद्री'के आधारपर) 


Malach विचार : 


` c 
यागका अथ 


हमारे जीवनकी समस्याका पुरी तरह सच्चा हल है अपनी सत्ताके वास्तविक on अतुसार 
जीना। हमारा मानसिक और प्राणिक व्यक्तित्व हमारे प्राकृतिक जीवनका सत्य है लेकिन है 
अज्ञातका सत्य और जो कुछ उनके साथ लगा हो वह भी उसी स्तरका सत्य होगा जो व्यावः 
हारिक खूपसे अज्ञानमें काम करनेके लिये तो ठीक हे लेकिन जब हम अपनी सत्ताके सच्चे 
सत्यकी ओर जाना चाहें तो फिर उपयोगी नहीं रहता। लेकिन जबतक हम अपने "| 
मानसिक अनुभवोंसे संतुष्ट हों तबतक हमें अपने सच्चे सत्यका परिचय नहीं हो पाता । हमारा 
मानसिक अनुभव पूरी तरह इस निम्न कोटिकी प्रकृतिका वासी है जो अज्ञानसे भरी है। हम 
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ज्यादा बड़े सत्यको उसमें निवास करके ही जान सकते हे 
पार करके आध्यात्मिक अनुभूतिमें जाकर। 
रहना, मनसे मुकत होकर आत्मा बनना, अपर्न 
दिव्य सत्ता बनना | 


अर्थात्‌ योगद्वारा मानसिक अनभतिको 
| योगसे हमारा मतलब हैँ आध्यात्मिक अनुभूतियोंमें - 
नी वर्तमान प्रकृतिकी अपूर्णताओंसे मुक्‍त होकर सच्ची 


('एसेज ऑन द गीता'के आधारपर ) 
अनिवार्य प्रयास 


प्रकृतिकी सभी चीजोंकी तरह मनुष्यकी गति भी जाने अजाने उस पूर्णताकी ओर अग्रसर 
हो रही हैं जो शाश्‍वत और वास्तवमे स्थायी होगी, एकांगी और स्थायी प्रतीत होनेवाली नहीं। i 
मनुष्यको इस उच्चतर पूर्णताकी खोजके लिये सदा बढ़ाया जाता हैं, अगर वह कभी जड़ और 2j 
अस्थायी स्थितिमें विश्राम करनेकी कोशिश करता है तो शीघ्र .ही उसकी प्रकृतिका अकाट्य 
नियम, उसे अनिवार्य प्रयासकी ओर धकेलता है। मनुष्य स्वयं अपनी अंतरात्मासे बचनेके लिये 
| जड़ भौतिकके बहते पानेमें डुबकी लगाता हुँ। यह उसके जीवनमें बार-वार आनेवाला मजाक 
है, विश्वका उपहासप्रद रहस्य $a लेकिन वह उस जलमें अपना सिर डूबा हुआ नहीं रख 
सकता | उसे सांस लेनेके लिये---अपने स्वाभाविक जीवनके आवश्यक इवास लेनेके लिए-- 
ऊपर आना ही पड़ता है। i 
(ए कमेंटरी आन ईश'के आधारपर) 
} 


अनंतकी खोज 


हमें सदा याद रखना चाहिये कि अगर अहंकार हमारी सत्ताका सत्य होता तो सीमाएं 
पीड़ाजनक न होतीं, दुःख हमारी क्रियाओंका प्रत्युत्तर न होता । हृदय अधिक महान्‌ ललकोके 
लिये अक्षम होनेके कारण अपने ही घेरेमें संतुष्ट रहता । लेकिन हम अत्यधिक ललककी 
क्षमता रखते हैं क्योंकि हम अपने शरीर और अपनी परिस्थितियोंका | अतिक्रमण कर सकते él 
. हमें वृद्धिकी ओर जोरका धक्का दिया जा रहा हे क्योंकि हम सचमुच लचीले ओर अनंत È 
हमेशा हमारे अंदर कोई-न-कोई ऐसी चीज रहती है जो “हैँ” से असंतुष्ट और “हो सकता हे 
की चाह करती है, कोई ऐसी चीज जो बडी जल्दी वर्तमान उपलब्धिसे ऊब जाती हुँ और 
ज्यादा बड़ी, ज्यादा अच्छी, और कुछ नहीं तो कम-से-कम नयी चीजके ल्यि हाथ बढ़ाती g | 
हमारे अंदर छिपा देवदूत सारे विश्वको, अनंतको, खोजता हे । : हमारे अंदरकी आत्मा अपनी 
अनंतताको देखती. और अपने-आपको . . - का स्वामी मानती हू (मूल पांडुलिपिमें यहां कुछ 
शब्द मिट गये हे) हृदय अधिक निष्क्रिय और अधिक सहान्‌भूतिपू्ण, अनुक्रियाशील होनेके नाते, 
बिना समझे मौन संदेशको अस्पष्ट ख्पमें ग्रहण कर लेता dd समझना नहीं, अनुभव करना 
उसका काम है। उसमें प्रयासकी इच्छा होती है, असंतोष होता हैं, पीड़ा होती, बेचैनी ओर 
2 शिकंजेपर चढ़ा देते हैँ ताकि वह कभी क्षुद्रतासे 

दुःख होता है। भगवान्‌ हृदयको कामताके RU ढा TON 
वह महत्‌ बृहत्‌ भूमा, आत्माकी अनंत महानताकी 


संतुष्ट न हो। वे उसे बाधित करते हूँ कि dme genta, qm सुखमस्ति’, सुख seni 


ओर बढ़नेकी अभीप्सा करे उपनिषद्‌ कहंता 
bor ('कमेंटरी आन ईश'के आधारपर) 
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माताजीके साथ 


(इस शीर्षकके साथ माताजीसे सुनी हुई कुछ बातें देनेका दुस्साहस किया जा रहा dj 
चूंकि ये स्मृतिके आधारपर हैं इसलिये इनमें भूलोंकी हेर-फेरकी पूरी संभावना हे । इसके 
लिये हम माताजीसे क्षमा-याचना करते हैं।--सं० ) 


नूतन जन्मदिवस--आश्रममें २५ दिसंबर नूतन जन्मदिवसके -रूपमें मनाया जाता हैं। साधा- 
रणत: ईसामसीहका जन्मदिन भी यही माना जाता है । किसीने पूछा क्या हम इस दिन ईसा- 
का जन्मदिन मनाते हँ। माताजीने उत्तर दिया: 

२५ दिसंबर ज्योतिका जन्मदिन है। उस दिनसे दित बड़ा होना शुरू होता है। यह एक 
बहुत पुराना त्योहार है, ईसाके जन्मसे बहुत पुराना। हमें ठीक पता नहीं कि इस दिन सच- 
मुच ईसाका जन्म हुआ भी था या नहीं। ईसाइयोंने इस पुराने उत्सवका लाभ उठाया हैं। 


A 


स्टालिन--लोग समझते थे कि स्टालिन और हिटलर दुनियाकी सबसे बड़ी मुसीबतें Gg जब 
स्टीलनके गंभीर रूपसे बीमार होनेका समाचार आया तो कइयोंने सोचा, लो हिटलर तो समाप्त 
हो ही चुका, अब यह भी चला तो मानवता सुखकी सांस ले सकेगी। माताजीके सामने 
जिक्र चला तो उन्होंने कहा: 

मुझे नहीं लगता कि स्टालिनकी मृत्युसे कोई फक पड़ेगा। एक जाता हे और दूसरा उसकी 
जगह ले लेता हे। यह समाचार किसी बड़ी बातका सूचक नहीं da इस तरह तो हिंटलरकी 
मृत्युको एक बहुत बड़ी चीज माना जा सकता था लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी 
मृत्युसे अवस्था बहुत बदल गयी हे। जबतक मनुष्य अपने-आपको न बदले तबतक कुछ नहीं 
बदल सकता। हिटलर या स्टालिन जैसेकी मृत्युसे केवळ केंद्र इधर-से-उधर हो जाता È I 


माताजीके बारेमें--माताजी बिल्कुल नहीं चाहती थीं कि उनके anu कुछ कहा यां लिखा 
जाय। जवतक श्रीअरविद शरीरमें रहे तवतक वे इसके लिये एकदम मना कर देती थीं। 
श्रीअरविदके शरीर त्यागके बाद भी वे कहती थीं कि यह शरीर faepe नहीं चाहता कि उसके 
बारेमें कुछ लिखा जाय, तुम लिखना ही चाहते हो तो श्रीअरविदके बारेमें लिखो यद्यपि उनके 
बारेमें कुछ कहना संभव नहीं हे क्योंकि उनका जीवन भी ऊपरी सतहपर नहीं रहा और भीतरकी 
बात जानता ही कौन हे । १ 

माताजी सारे समय काममे लगी रहती थीं। कोई अपनी उच्चतम समस्याएं लेकर आता 
था तो कोई अपने दुखड़े रोने, कोई अपने स्वास्थ्यका FAST लेकर आता था, कोई अपने “| 
की कठिनाइयां, किसी औरके व्यवहार, नौकरोंके साथ कठिनाई, पौधोंमें फल न आने, 'जातवरों- 
की बीमारी, अध्यापक या विद्यार्थीकी शिकायत लेकर आता था। माताजी हर एकपर समान 
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रूपसे ध्यान देतीं और उसकी कठिनाईका हलू बताती dii 
रोजाना ग आधा-आधा घंटा अपने विद्यालयकी वात करता जाता था और अन्य आवश्यक 
माने जानेवाले कार्योके लिये समय न वचता था। किसीने इस वातकी ओर ध्यान खींचा तो 
माताजीने कहा, 'मेरे लिये सभी काम एक न मही 1 pel mss ध्यात खींचा तो 
सुख-सुविधाकी ओर माताजी कभी ध्यान E देती थीं d बहत NL EN ge 
E mu ET बार उनका नाइता ग्यारह वजे, 
सच्चे : ins UN (ह बज तक हो पाता था। 
> अनुभूतियां--साधना तलाक बहुत वार आंतरिक अनुभूतियां हुआ करती : 
जिनमे कुछ सब्जी केळशी ओर कुछ मिली-जुली होती हैं। इनके वारेमें पूछे जानेपर माताजी 
ने कहा, सच्ची अनुभूति पानेके लिये तुम्हें मनके परे जाना होगा। जबतक मतका SCC 
होता रहेगा तबतक अनुभूतिमे मिश्रण जरूर होगा । . अगर तुम चैत्य पुरुषपर केंद्रित हो सको 
तो इस कठिनाईसे पार हो सकते हो।' 
श्रीअरविदके ७७७७) कहते हैँ श्रीअरविदके ग्रंथ बहुत कठिन हैं। उन्हें समझनेके लिये i 
बहुत प्रयास करना पड़ता Si माताजी कहा करती थीं कि उन्हें मनसे समझनेकी कोशिश न 
| करो। उनकी तहमें जानेकी कोशिश करो। उन्हें पढ़कर अपने अंदर उतरने दो और उनपर 
मस्तिष्क eerta देखोगे कि तुम्हारे भीतर कोई चीज है जो उन्हें पकड सकती 
ओर अपने अंदर ले सकती हु । उन्होंने कहा, जब श्रीअरविद कुछ foad हे तो उन्हें अपने 
स्तरसे बहुत नीचे उतरना पड़ता हे । अगर वे अपने ही स्तर से लिखते तो धरतीपर कोई भी 
उसे न समझ पाता। माना जाता हे कि लाइफ डिवाइन (दिव्य जीवन) अपने विषयका सबसे 
बड़ा और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हे लेकिन उसे लिखनेके लिये भी उन्हें बहुत नीचे उतरना पड़ा था। 
उनके लिये यह ऐसा ही था जैसा किसी बड़े प्राध्यापकको क ख ग की पुस्तक लिखनी पड़े । 
और जो बात श्रीअरविदके बारेमें ठीक हे बही माताजीके बारेमें भी कही जा सकती हे । 
हमारी समस्याएं सुलझानेके लिये उन्हें उच्चतम शिखरोंसे इस dad उतरना पड़ता था। 
खेल-कूद--माताजी लड़कियोंको खेल-कूदमें भाग was लिये बहुत प्रोत्साहन दिया करती 
थीं। एक लड़की ded असाधारण खूपसे अच्छी थी। उसके बारेमें उन्होंने कहा, वह Wed | 
अच्छी हूँ लेकिन मुश्किल यह है कि वह हमेशा ded जीतनेपर Get रहती gl ऐसे . [ 
खिलाड़ियोंमें मुझे रस नहीं आता । खेलमें जीत-हारपर ध्यान देनेकी जगह तुम्हें कुछ सचेतन 
होकर अपना अच्छे-से-अच्छा प्रयास करना चाहिए D ७ 
एक जरा बड़ी आयुका युवक लंबी कूदमे भाग लेने गया और लोगोंको यह देखकर आश्‍चर्य 
हुआ कि वह ज्यादा अच्छे लड़कोंके होते हुए पहला आया । ' माताजीने बतलाया कि वह सारे 
समय पुरी तरह सचेतन होकर भगवानूसे सहायता मांगता रहा था, उस सहायताके कारण वह 
पहला हो गया। अगर दो समान रूपसे अच्छे खिलाड़ी भगवानूसे सहायता माग तो जो ज्यादा 


एक बार एक छोटा-सा लड़का 


ग्रहणशीळ होगा वह सहायतासे ज्यादा लाभ पा सकेगा। à 1 

भूलें और पइचात्ताप--हम या तो अहंकारके मदमें यही मानते e कि हमारी बात हमेशा 
ठीक होती है, दूसरे भूलें करते और हमारे साथ अन्याय करते हे । UT हम अपने-आपको pb 
और बुरा-भला कहते रहते हैँ।- दोनों ही ृत्तियां गलत हैं। एक ही व्यक्तिमें दोनों वृत्तियां 
अलग-अलग समय पैदा हो सकती हैं। दूसरी वृत्तिमें फंसे A ge कहती EA यह्‌ 
न सोचते रहा करो कि तुम, भूलोंसे भरे हो। इससे तुम्हे कार HM a l o 
चीज जो तुम्हें कुछ सहायता पहुंचा सकती है यह हे कि तुम अपन-अ तु 
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आपको निरंतर बदलते रहो और दूसरे क्या कहते और करते हैं उसकी परवाह न करो।' 
श्रीअरविद--श्रीअरविंद हमेशा यहां गतिशील रहते हैँ और अगर लोग ग्रहणशील हों तो 
उनकी सहायता पा सकते हे । 
किताबें पढ़ना--तुम कहते हो कि तुमने मेरी और श्रीअरविदकी सब किताबें पढ़ लीं हैं। 
फिर भी तुम वैसे ही अज्ञानी हो, इससे तुम्हारे जीवनमें कोई फर्क नहीं आया, इसलिये पढ़ना 
व्यर्थं है। लेकिन पढ़नेके बाद तुम यह तो जान पाते हो कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं 
है। हां, तुम्हारा आंतरिक संबंध इतना मजबूत नहीं हो पाया है कि वह तुम्हारे जीवनपर 
क्रिया कर सके । एक दिन वह इतना मजबूत हो जायगा कि तुम्हारे जीवनपर प्रभावकारी wg 
क्रिया कर सके। अगर तुमने यह सब न पढ़ा होता तो तुम्हें पता ही न होता कि क्या करना 
चाहिए और क्या नहीं। और तुम कहते 'मुझे पता नहीं! और तव स्थिति और भी ज्यादा 
खराब होती। 
ware साथ घनिष्ठता--सच्चाई .और निष्कपटता भगवान्‌के साथ घनिष्ठताकी शर्त 
ह्‌ा 
माताजीके मजाक--किसीकी इंच्छा हुई कि माताजीके मजाकोंको fea ले। उसने देखा 
माताजी मजाक तो बहुत करती हं पर उन्हें लिखना असंभव हे, लिखनेपर उनमें वह जान 
नहीं xg जाती। माताजीसे पूछा तो उन्होंने कहा, “हां, मेरे मजाकोंकों लिखना सचमुच 
असंभव है क्योंकि मजाक शब्दोंमें नहीं होते, उसके पीछे कोई और चीज होती है जिसे शब्दोंमें नहीं 
उतारा जा सकता। लेकिन अपने मजाकमें भी में बहुत गंभीर होती हूं।” 
कठिनाइयां--कठिनाइयां किसके जीवनमें नहीं आती ? उनका सामना करनेका एक उपाय 
माताजीने बतलाया हे। 'कठिनाईका उपयोग हमेशा प्रगति करनेके अवसरके रूपमें करो। जब 
कोई कठिनाई आये उसे प्रगति करनेका अवसर मानो।' 
क्रोध--जब तुम्हें क्रोध आता हे तो तुम बल और ऊर्जासे भर जाते हो और उसका उपयोग 
चीख़ने, चिल्लाने और नाटक करनेमें करते हो। अगर तुम उस ऊर्जाको अपने अंदर समानेकी 
कोशिश करो और उसका उपयोग अपने मार्गकी वाधाओंको' हटाने और कुछ प्रगति करनेके 
लिये करो तो अद्भुत परिणाम आयेंगे । सामान्य रीतिसे भी ऐसा करनेपर तुम्हारे अंदर बल 
बढ़ेगा और तुम कुछ प्रगति कर लोगे। 
सान्त्वना-एक दिन माताजी कुछ लोगोंकी ओर टाफियां फेंक: रही थीं.।. सब लपक-लपक 
कर उन्हें पकड़ रहे थे। एकके हाथसे टाफी गिर गयी तो माताजीने कहा, आह, मैने चीजको 
तुम्हारे हाथतक पहुंचा दिया लेकिन तुम उसे ले न wur ; 
उसने कहा, लिकिन यह बात केवल टॉफीके बारेमें नहीं zr 
माताजी : हां, सच है। यह बात केवल -ठाफीके बारेमें नहीं है, हर चीजके वारेमे है 
मैं चीजें देती हूं और तुम ले नहीं पाते, और ऐसे तुम अकेले नहीं हो।' 
` आश्रमवासी--लेकिन इस बातसे मुझे क्या सान्त्वना मिलती है? 
माताजी--और मुझे तो और भी कम। 
माताजी एक झलक'के नये संस्करणसे 
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जब बाढ़ आती है तो ag सभी नदी-नालोंको जलमग्न कर देती हे और आस-पासकी सारी 
जमीनको झीलमें बदल देती हे । परंतु वर्षाका पानी अपने-आप a मार्गोसे बह जाता है 
जब कोई रक्षक जन्म लेता है तो उसकी कृपासे सभीकी रक्षा हो जाती है। जब कि 5 ! 
पुरुष बहुत कष्ट और तपस्याके साथ केवल अपनी ही रक्षा करते dI » 


faz पुरुष उस पुरातत्त्वज्ञके समान हे जो किसी पुराने कुएकी सतहसे, अनंपयोगके कारण 
जमे हुए झाड़-झंकाड़ और धूलको हटाकर उसे उपयोगके लायक बनाता हे | दूसरी ओर, अवतार 
उस इंजीनियरके समान हे जो किसी ऐसे स्थानपर एक नया कुआं खोदता है जहां पहले पानी 
नहीं था। महापुरुष केवल उनको मुक्ति दे सकते हे जिनके भीतर भक्तिका पानी छिपा है, 
कितु रक्षक उसकी भी रक्षा करता हे जिसका हृदय प्रेम-शूत्य है और बंजर है। 


~ = 


इस जगतूमें पाये जानेवाले सिद्ध पुरुष पांच प्रकारके होते हैं: 
(१) स्वप्न-सिद्ध वे हे जो स्वप्न-प्रेरणाके द्वारा पूर्णता प्राप्त करते dd 
(२) मंत्र-सिद्ध वे हें जो किसी पवित्र मंत्र या सूत्रद्वारा पूर्णता प्राप्त करते ह । 
(3) हठात्‌ सिद्ध वे हे जो पूर्णताको अचानक इस तरह प्राप्त करते हे जैसे कोई गरीब 
किसी अमीर परिवारमें व्याह करके या छिपा धने पाकर अचानक अमीर बन जाता हे । कितने 
ही पापी एकाएक पवित्र बन जाते हैँ और स्वगंमें प्रवेश पाते d 
(४) जिस प्रकार कोई दरिद्र आदमी राजाकी कृपासे धनी बन जाता हे, उसी प्रकार कृपा- 
सिद्ध वे d जो सर्वशक्तिमान्‌की ठोस कृपासे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 
(५) नित्य-सिद्ध वे हैँ जो हमेशा पूर्ण रहते हँ। जिस प्रकार Hes या काशीफलकी 
लतापर पहले फल लगते. हैं, फिर फूल, उसी प्रकार सदा पुर्ण आत्मा जन्मसे ही सिद्ध होती Z| 
और पुर्णता प्राप्त करनेके fed उसके बाह्य प्रयासं केवल मानवजातिके सामने उदाहरण प्रस्तुत 


करनेके लिये होते हं । 
* 
संत ही संतको पहचान सकता dg जो सूतका व्यापारी d वही बता सकता हे कि अमुक 
सूत किस तरहका और कितने नंबरका él 


एक साधु किसी सड़कपर गहरी समाधिमें ढेंटे हुए ये उधर ७ GC 7 D 
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a 


देखकर सोचा : “यह आदमी जो यहां पड़ा हे जरूर कोई चोर हें सारी रात किसी घरमे 
aq लगाते-लगाते थककर (पुलिससे बचनेके लिये) यहां सो रहा हे। जल्दी ही पुलिस इसे : 
पकडनेके लिये आयेगी तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। उसके आनेसे पहले मुझे यहांसे भाग जाना 
चाहिये |” यह सोचकर वह भाग निकला । थोड़ी देर बाद एक पियक्कड़ आया। उसने 

: “ओहो ! तुम जरा ज्यादा पी गये हो और पीकर गिर पड़े हो। में तुमसे कहीं अधिक 
' डोस हूं और तुम्हारी तरह गिरनेवाला नहीं हुं” सबके अंतम एक साधु आय । वे समझ 
गये कि ये एक महान्‌ संत हैं और समाधिमें उनके पास बैठ गये और बड़े श्रद्धा-भावसे 


उनको प्रणाम किया और धीमे-से उनके पवित्र चरण दबाने लग। 


a 


जिस प्रकार जलपक्षी, जैसे कि जलसिह, पानीमें डुबकी लगाता हे लेकिन उसके पर नहीं 
भीगते, उसी तरह जीवनमुक्त इस जगतूमे रहते तो हूँ, लेकिन उनपर जगत्‌का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | 


कई महान्‌ आत्माएं ऐसी हुँ जो समाधिके सातवे या उच्चतर स्तरतक पहुंच चुकी हैं, अतः 
दिव्य चेतनाके साथ एक हो गयी हे । वे.मानवजातिके हितके लिये उस आध्यात्मिक ऊंचाईसे 
उतरनेमे खुश होती gi उनमें विद्याका अहं, .या दूसरे शब्दोंमें, उच्चतर स्व बना रहता है। 
लेकिन यह अह प्रतीतिमात्र है। वह ऐसा ही है जैसे पानीपर खिची हुई रेखा । 


'समाधिकी उपलब्धिके बाद भी कइयोंमें अह॑ बना रहता हे--वह होता हे सेवकका अहं, 
भक्तका अहम्‌। शंकराचार्यने दूसरोंको शिक्षा देनेके लिये विद्याके अहंको बनाये रखा था। 


जली हुई रस्सीका रूप बना रहता Zl कितु राख-ही-राख होनेके कारण उससे कुछ भी 
नहीं बांधा जा सकता। उसी प्रकार जीवनमुक्त मनुष्यं अपने adh रूपको बनाये रखता हे 
पर उसमें अहंकारका भाव नहीं होता। ni 


शुद्ध सोनेसे गहने नहीं बनाये जां सकते उसमें कुछ मिलावट' करनी पड़ती हे। जो 
मनुष्य बिल्कुल माया-शून्य हे वह २१ दिनसे ज्यादा नहीं बच सकता । जवतक मनष्यके पास 
शरीर हुँ तबतक थोड़ी-बहुत माया अनिवार्य हे, चाहे वह कितनी ही कम क्‍यों न हो, ताकि 
वह शारीरिक व्यापारको चलाता रह सके। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F- १९८६ 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: २७ 
दूसरोंको उपदेश देनेकी जगह अगर 
तुम सारे समय भगवान " ` 
उपदेश होगा | (की आराधना करो तो वह पर्याप्त 


सच्चा उपदेशक वह हूँ जो अपने-आपको qug 


है उसके पास सीखनेके लिये सैंकडों अक 


[श करता है। जो मक्त हे 
लोग चारों-ओरसे, न जाने We 


कहां-कहांसे आते रहते हते zi 


———— 


—.—————— "IM 
उच्च कोटिकी बिजलीकी सामग्रियोंके लिए सम्पर्क करें; 
आनेस्टी इलेक्टिक स्टोर्स : 


२२, रबीन्द्र सरनी 
कलकत्ता---9० ० ०७३ 


फोन--२७-७९९२८ 


८2 “> p eee f 
Rind Pe tre) 
an ord Cold Aro pta 


= F. SOT TS 


4-3. oF 


New Horizon Sugar Mills 
(Pvt.) Ltd. 


PONDICHERRY 


x P.O. B 
elegram : SAKAR e 


०2 
Phone: Town Office: 4280 ; ec 
: Rito: 4423 4424 क ee : 4423 4424 ; 
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Assam arehousing Corporation 
Indian Tea Storage Agency 


The most tried & trusted tea warehouse of 
Tea Trade at Gauhati and Calcutta 


8, Camac Street, CALCUTTA -7000 16 
Mg Partner : SATISH DEORAH 


Phone : 44-8491; 43-2534, 43-1644 Gram : INTEASTORE 


Nothing but a radical change of consciousness can save humanity 
from the terrible plight into which it is plunged. 
The Mother 


With the Compliments of: 


Sri Mahalaxmi Oil Mills 


RANIGANJ, Burdwan (W. Bengal) 


निष्कपटताके विना योग पथ खतरनाक होता g | 
समर्पणके बिना वह असंभव dg 
“माताजी 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 
नयी दिल्ली-११००५५ 


———————————————————————————————————— 
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उत्तर siu, बिह, WERE SEA T eif 9३३९४ हरियाना, 
गुजरात, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब ओर मसुर सरकार द्वारा 
सरकारी पुस्तकाल्यों, विद्यालयों और महाविद्यालयों आदिके लिये स्वीकृत 


Im 
पुरोधा जून १९८६ qd २४, अंक ९, पूर्णांक २३५ 
Le A 
विषय-सूचा 
संदेश १ 
जीवन-एऐक्य (wide) २ 
देनन्दिनी ३ 
“भारतीय संस्कृतिके आधार'पर आधारित: तादात्म्यकी मांग वन्दना ५ 
qra वार्ताएं': सौंदर्य 
श्रीअरविन्दके विचार ७ 
श्रीमातृवाणीसे : स्वप्न और अंतर्दर्शनोंके बारेमें ९ 

धार्मिक क्रियाएं और देवी-देवता १३ 
रानी लक्ष्मी बाईका अंतिम दिन इयाम कुमारी १७ 
यह न मालूम UD... कनिष्ठा २३ 
माताजीके साथ २५ 
पुस्तक-परिचय आ० 3 
Tata : दृष्टिपरिवर्तनम्‌ वन्दना आ० ४ 


| चीजोंके दाम बराबर बढ़ते जा रहे d! जहांतक हो सके हम पुरोधा और अग्निशिखाका 
चंदा नहीं बढ़ाना चाहते। आप नये आजीवन सदस्य बनाकर या वाषिक ग्राहक बनाकर 
हमारी सहायता कर सकते हैं। विशेष अवसरोंपर पुरोधा और अस्निशिखा तथा हमारी पुस्तकें 
अपने मित्रोंको wera भेजिये । 

पत्र लिखते समय ग्राहक संख्या लिखना न. भूलें। 

कृपया चेक न भेजे! 


पुरोधा अग्निशिखा दोनों मिलाकर 
आजीवन सदस्यता शुल्क २२५ १७५ p 
वार्षिक शुल्क १४ १० RR 


संपादक पुरोधा एवं अग्निशिखा, श्रीअर्विद सोसायटी, पांडिचेरी--६०५००२ 
noes MM iS 
संपादक: रवीन्द्र, वंदना 
प्रकाशक: अनिरुद्ध सरकार, श्रीअरविद सोसायटी, पांडिचेरी-६०५००२ 
मुद्रक; असियरंजन गांगुली, श्रीअरविद आश्रम प्रेस, पांडिचेरी-६०५००२ 
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संदेश 


Do not let yourself be overwhelmed by the sense of vastness; rathei 
bathe in it joyfully and serenely. Where we inescapably confined within the 
four walls of our personal consciousness, that would indeed be sad and over- 
whelming — but the infinite is open to us, we have only to plunge into it. 


29 May 1937 The Mother 


स्वयंको विशालताके भावसे अभिभूत न होने दो, बल्कि उसमे आह्वादित तथा प्रशांत होकर 
डुबकी लगाओ। अगर हम अपरिहार्य रूपसे अपनी वैयक्तिक चेतनाकी चहारदीवारीमें स्वयंको 
बंद कर ळें तो यह चीज सचमुच शोचनीय तथा दुर्दमनीय होगी-लेकिन अनंत हमारी पहुंचमें 
है, हमें वस उसमें डुबकी लगानेकी आवश्यकता हे । 


२९ मई १९३७ ; --माताजी 
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जीवन-एक्य 


मैंने अपने हृदयमें वस्तुओंके जीवको बसाया है 
जगमें स्पन्दित सब हूदयोंको मैने मेरा” माना हैँ; 
मैं wfee गा रहे gd हिस्सा बंटाता हूं 

और उसके दुःखको तिक्त सुराकी तरह पीता हूं। 


मुझमें है दूसरेकी छातीके रोषका संवेदन, 

मेरे जगत्‌-आत्ममें अपनी qup उंडेलते सारे उद्देलन, 

लक्ष-लक्ष हृदयोंमे अभिव्यक्त एक ही प्रेमको मैने बांटा हे, 
X ही वह पशु हूं मनुष्य जिसे मारता, जिसे वह बचाता g | 


मँ जीवनके उल्लास और पीड़ाके आतशी पंखोंको फंलाता हूं, 


काली आग और सुवर्ण अग्नि एक ही आनंदकी ओर संघर्षशील हैं: 


में इनके द्वारा वहां उठा हूं जो शक्ति और प्रेम और 
मृत्युहीन आनन्दोंका अलौकिक अधितल हे । 


किसी भी स्पशंसे अडोल एक गहन आत्मिक प्रशांतता 
धारण करती हे उस दुखभोग नाटककी रहस्यमयता | 


अनु ० अमृता --श्रीअरविद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| — m by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


F दैनन्दिनी 


र नियम कभी नहीं बनाने चाहिये क्योंकि वे तुम्हें जकड़ लेते हे और प्रगतिमे बाधा डालते 
हैं। fear करनेका एक ही सच्चा मार्ग है--एकमात्र, और वह हे हर क्षण, हर पल, 
हर एक क्रियामे केवल उसी उच्चतम सत्यको अभिव्यक्त करना जिसके बारेमें तुम अभिज्ञ 
हो, और साथ-साथ यह भी जानना. कि इस अभिज्ञताको उत्तरोत्तर होना चाहिये और 
यह भी कि जो आज तुम्हें सबसे अधिक सत्य लग रहा है वह कल अपनी सीमाको लांघ 
देगा और उसका स्थान अधिक उच्चतर सत्य ले लेगा। 

२. स्वाभाविक होना, वस्तुओंके सत्यके साथ सामंजस्यमें होना ही आनंदका रहस्य है 

३. प्रत्येक व्यक्तिका अपनी सत्ताके अनुरूप आदर्श होता | 

४. एसी चेतनाएं हे जिन्हें दूषित नहीं किया जा सकता । वे जिस किसी वस्तुका स्पश 
करती हुँ उसे प्रकाशित कर देती हैं। 

५. भगवानूके साथ संपकं तथा तादात्म्यके बिना किसी भी पूर्णताको चरितार्थ नहीं किया जा 

सकता | 

पुर्णता उच्चतम fag नहीं है, यह एक सर्वागीणता हे । 

७. एकत्व सरलीकरण नहीं हे; यह समग्रता हे । 

८. तुम्हें प्रगतिके प्रदर्शनके बजाय उसकी स्थिरता तथा यथार्थता और सचाईपर अधिक महत्त्व . 

देना चाहिये । मेरा मतलब हे कि इस दिखावेके बजाय मानों तुम प्रगति कर रहे 

हो, अधिक महत्त्वपूर्ण à कि तुम कुछ प्रगति करो, भले यह अदृश्य रूपसे क्यों न gli 
भगवानूपर एकाग्रचित्त होओ। | 

१०. क्रम-विकास पुथ्वीपर ही होता है अतः पृथ्वी ही प्रगतिके लिये उचित क्षेत्र dio दूसरे 

जगतोंकी सत्ताएं एक जगतूसे दूसरेमें प्रगति नहीं करतीं। वे अपने प्ररूपमें स्थिर रहती 
l $ é 
११. ih वस्तुपर विजय पानी à वह है उस अज्ञानका विरोध जो प्रकृतिके रूपांतरको नहीं 


चाहता | 
१२. अहंकारके सभी रूपोंको निकाल बाहर करो, उसे अपनी चेतनाकी प्रत्येक गतिविधिसे 


निकाल बाहर करो। 
१३. समस्त अंधकार तथा प्रकृतिकी अचेतताके निराकरणके लिये विशेष रूपसे अभीप्सा करो । 
१४. अगर भागवत अतिमातसिक चेतना तथा शक्ति नीचे उतारी जा सकें और जड़-भौतिक | 
जगतमें प्रतिष्ठित की जा सकें तो निश्चित रूपसे उसका अर्थ होगा पृथ्वीके fed एक 
महान्‌ परिवर्तन और उसमें मानवजाति तथा we जीवन भी सम्मिलित होगा। 
१५. सबसे अच्छा है अंतरात्मामें-अंदरके भागवत स्फुळगम-अपना विशवास रखना और 
उसे तबतक संजोये रखना जबतक वह पर्याप्त लोका SUM ले ले। Ka 
१६. तुम्हें कटु हुए बिना यह देखना चाहिये कि संसार कैसा हे, कटुता स्वयं अपने अहं तथा 
उसके विफल मनोरथोंसे आती éd 
१७. अगर” तुम भागवत विजय चाहते हो तो 


an 


A 


तुम्हें उसे अपने अंदर प्राप्त करना होगा । 


a 
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चुनाव हे इन दोनोंके बीच--या तो हम पुरानी अस्तव्यस्तताम बन रहे और किसी: 
खोजके हाथ लगनेकी आशामें टटोलते रहें या फिर पीछे हटकर तवतक परम प्रकाशको 
खोजें जबतक हम उसे पा न लें और अपने अंदर और अपने बाहर देवत्वका निर्माण न 
कर लें। 


“सरल रास्ते तुम्हें बहुत दूरतक नहीं ले जाते। 


परम कृपा, आध्यात्मिक जीवन, ज्ञानके उच्चतर क्षेत्र तथा विशेष रूपसे शाश्वत प्रेम 
waa है, प्रत्येक अणुमें है, बाळूके हर कणमें g | 

भागवत कृपा uda उपस्थित है और अगर विश्व उसका अनुभव नहीं कर सकता तो 
इस कारण कि वह इसका अनुभव करना नहीं चाहता। 

भागवत कृपा तथा प्रेम बल-प्रयोग नहीं करते। वे तुम्हें पुरी तरहसे मुक्त छोड़ देते हे 
.जो उसे चाहते हे ग्रहण कर लेते हैं, जो नहीं चाहते कुछ भी प्राप्त नहीं करते। 
शरीर अपने अंदर दिव्य होनेका भाव लिये रहता है। 

आंतरिक हर्ष, आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक प्रकाशके साथ जब पहला संपर्क होता 
चीजके साथ पहला संपक होता हे जिसे पानेपर तुम एकाएक महशूस करते हो: “आह! यही 
तो चीज थी जिसे म॑ चाहता था”, तो तुम्हें चाहिये कि इसे पुष्ट करो, कभी भूलो नहीं, 
इसे सामने बनाये रखो, अपने-आपसे कहो: “AT इसे जब एक बार महसूस किया है तो 
में इसे दुबारा भी महसूस कर सकता हूं। यह मेरे लिये वास्तविक रह चुका है, चाहे 
सेकंड भरके लिये ही रहा हो, पर यही चीज है जिसे मे अपनेमें वापस लाना चाहता 


ox ” 


cm 
मेरे प्रभु, मुझे पूरी तरह अपना बना लो। 

हमारा कार्य हमारे भीतरी सत्यके अनुसार होना चाहिये । वह बाहरी क्रत्रिम मानकोंके 
साथ मेल बेठानेका प्रयास न हो। उसे अंतरात्मा और उसकी अंतर्जात शक्तियोंकी 
अभिव्यक्ति होना चाहिये। j 

अगर हम बस इस बातकी सावधानी रखें कि हम अपने-आपको पुरी तरह एकांतिक 
रूपसे उसकी ओर खुला रखें, अपने अंदर विराजमान भगवानकी ज्योति, शक्ति और 
आनंदपर ही भरोसा करें, बिता किसी भय ate gah केवल उन्हींके पथ-प्रदर्शनको 
स्वीकार करें तो यह सबसे सच्चा, सबसे महान छटकारा होगा जो हमारी आत्मा और 
प्रकृतिके लिये परम अनिवार्य पूर्णता छायेगा। 
जसा तुम देते हो, वेसा पाते हो। भगवान सर्व हैं और जो सर्वको पाना चाहे उसे सव 
कुछ देना होगा | 

भागवत कार्य-कर्ताओंको स्वतंत्र, प्रसन्न, कामनारहित मुक्‍त आत्मा और मक्त प्रकृति होता 
चाहिये । 
अपना अवलोकन करो ताकि तुम्हारे सचेतन हुए बिना कोई चीज होने न पाये। अपने- 
आपको आंतरिक स्वीकृतिके बिना प्रकृतिकी शक्तियोंद्रारा परिचालित न होने दो। 
हमेशा माताजीकी इच्छाका पाळत करो। शक्तियोंकी गतिविधिकी तुम्हारी स्वीकृति या 
अस्वीकृति माताजीके सत्यके अनुकूल Gba 
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भारतीय संस्कृतिके आधार'पर आधारित : 
तादात्म्यकी मांग 


भारतीय वास्तुकला, मूतिकल तरका टि 
स्वंयको हमारे सामने sx ही नहीं करेंगी। ओज MR T T है 
: SR HENS dM | आज हम उसकी वास्तुकलाका जो अंश देखते 
ह वह बहुत हो कम हैं क्योंकि भारतके प्राचीन युगके भवन, उसके राजमहल, सभाभवन तथा 
विशाल अट्टालिकां कालके संहारसे वच नहीं सकीं। आज हमारे सामने जो कुछ बचा है 
नह आकाशतः महतः पर्वतीय या कन्दरागत मन्दिरोंका अथवा प्राचीन शहरोंके मंदिरोंका कुछ 
हिस्सा d इसके अतिरिक्त हमारे सामने उसके वादके समयके भी कुछ मंदिर तथा देवस्थान 
हैं जव मंदिर ही जीवनका केंद्र था। चाहे वे श्रीरंगम्‌ और रामेश्वरम्‌ जैसे मंदिर प्रधान 
नगरों और तीर्थस्थानोंमें स्थित हों या मदुरा जैसे किसी समयके राजकीय नगरोंमें । अतः हम 
कह सकते हे कि इस कलाका अत्यंत छोटा-सा पहलू ही हमारे सामने शेष रहा है। ये 
| पवित्र भवन एक प्राचीन आध्यात्मिक तथा धामिक संस्कृतिके चिल्ल d, स्थापत्यके द्वारा उस 
संस्कृतिकी आत्माभिव्यक्ति हें । इसी कारण इस संस्कृतिके वारेमें यह कहा जाता हे कि यदि 
हम प्रतीकों तथा संकेतोंके आध्यात्मिक निदेश तथा धामिक महत्त्व तथा उसके भावकी उपेक्षा 
करें और मात्र ताकिक तथा लौकिक सोंदर्यात्मक मनके द्वारा उसे देखें तो यह आशा करता 
व्यर्थं है कि हम इस कलाके किसी सच्चे मूल्यतक पहुंच पायेंगे और हमें यह भी याद रखना 
होगा कि यहांकी धामिक भावना एक एसी वस्तु हे जो अपने सारतत्त्वमें यूरोपीय धामिक 
भावनासे एकदम भिन्न da विशाळ गिरजाघरों या मध्ययुगके फ्रांसके गाथिक गिरजाघरोंके 
साथ भी भारतीय मंदिरकी तुलना करना एक घालमेल पैदा कर देना हे यद्यपि इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इन गिरजाघरोंमें मूलत: कोई ऐसी वस्तु अवश्य है जो भारतीय मनोवृत्तिके बहुत 
निकट हे लेकिन उस सारतत्वको प्रायः भुला दिया गया हे क्योंकि परिचिमने अपनी दृष्टि पुरी 
तरहसे बहिर्मुख कर ली हे और जब वह पूर्वीय मन्दिरोंकी तुलना अपने गिरजाघरोंसे करता है 
तो यह अनिष्टकारी होता है क्योंकि तब वह उस कृतिको जो अपरिमेय तथा असीमको देखती 
है, ऐसी दृष्टिसे देखता है जो केवल नाप-तौलका ही विचार करती हे | 

पवित्र भारतीय वास्तुकृति, चाहे वह किसी भी काल या शैलीकी क्यों न हो, या किसी भी 
कारणसे क्यों न बनायी गयी हो, अतीतकी किसी ऐसी वस्तुकी ओर इशारा करती हे जो अनादि 
है तथा साथ-ही-साथ उसका लक्ष्य होता हे सदैव आगेकी ओर बढ़ता। यानी अतीतसे संबंध 
रखती हुई वह भवियष्की ओर बढ़ती है, इस बातको तकंवादी मत सहज रूपसे स्वीकार नहीं 
करता क्योंकि यह उसे विरोधाभास-सी प्रतीत होती d, इसी कारण आलोचक भारतीय संस्कृति- 
की आलोचना करते नहीं अधाते। वे यह नहीं समझते कि भारतीय मंदिर, बह चाहे किसी 
भी देवताके लिये क्यों न बनाया जाये, अपने अंतरतम वास्तविक स्वरूपम भागवत पुरुषके लिये 


— है, अनंतके अभीप्सा 
प्रतिष्ठित a है, वस्तुतः वह विश्वात्माका गृह है, अनंतके प्रति एक आह्वान, एक THIS 
ष्ठित एक वेदी ह, वस्तु ह्‌ प्रकाशमें देखता होगा और दूसरी प्रत्यक 


है। सबसे पहले उसे इसी रूप तथा इसी दृष्टिके प्रकाश pus 
वस्तुको भी इसी दृष्टिसे देखना होगा। केवल तभी इस विषयमें कोई 2 ज्ञान प्राप्त a 
जा सकता d कोई भी कलात्मक दृष्टि, चाहे वह कितनी भी सजग क्यों न हो, कोई 


सौंदर्यात्मक् मत चाहे वह कितना भी संवेदनशील क्‍यों न हो तबतक इस ज्ञानको नहीं ie 
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कर सकता जबतक वह तर्कसंगत सौंदर्यकी यूनानी रंगमे रंगी धारणासे आसक्त हो या स्थूल या 
बौद्धिक व्याख्यामें ही अपने-आपको बंदी बना ले तथा वैश्व चेतनाके किसी स्पशे अनंतके किसी 
संकेत या स्वयंको भारतीय कलामें अभिप्रेत महान्‌ वस्तुओंकी ओर खोलनेमें अक्षम हो। ये 
- वस्तुएं अर्थात्‌ आध्यात्मिक सत्ता, वेश्‍व आत्मा तथा अनंत बौद्धिक नहीं बल्कि अतिवौद्धिक तथा 
सनातन सत्ताएं हुँ-वुद्धिके लिये तो ये मात्र शब्द हे--ये केवल हमारी अंतरात्मामें अंतर्ञानके 
निकट तथा उसके लिये गोचर da जो कला इन वस्तुओंको आधार. बनाकर चलती हैँ वही 
मनष्यकी अंतरात्माके अंतर्ज्ञान तथा wen द्वारा आध्यात्मिक तथा वेश्‍व आत्माका अनुभव करा 
सकती हे, मनुष्यको आत्म-प्रकाश दे सकती है। भारतीय कलाका आधार यही हे। यही वह वस्तु 
है जिसे पानेके लिये मनुष्यको इसके पास आना चाहिये । इसके विपरीत अगर वह उसके पास 
किसी सीमित स्थूल अर्थकी संतुष्टिके लिये आयेगा तो वह उसे कभी संतुष्ट न कर पायेगी। 


=-= वन्दना 


“सान्ध्य वार्ताएं': 
पर 0 


साद्य 


१२-८-१९२६ 


शिष्य--वह कौन-सी चीज हे जो भौतिक सुन्दरता पैदा करती हुँ? 
श्रीअर्रावद--एक तरहकी प्राणिक चमक होती हे जो सचमुच सुन्दरता नहीं हुँ--जब वह 
अभिभूत करनेवाली और व्यक्तिगत चुबंकत्वसे भरी हो तो खतरनाक होती हे । 
शिष्य-्रया आनुवंशिकता सुन्दरताका कारण हो सकती हूँ? 
श्रीअरविद-वहुत नहीं। बहुत अधिक प्राणिक चमक और मोहकता विरोधी शबितयोंके 
कारण भी हो सकती हे और तब वह खतरनाक होती हे । 
शिष्य--क्या सुन्दरता .प्राणमय जगत्‌की चीज हे? - 
_ श्रीअर्रावद--सच्चा प्राणमय जगत्‌. सुन्दरता और महिमासे भरा होता है। 
शिष्य--क््या सुन्दरता पूर्णताका भाग नहीं हूँ? 
श्रीभरविद--हां, है, लेकिन जीवनमें. सुन्दरता और पूर्णता एक साथ नहीं जाते। 
शिष्य--क्या सुन्दरता अपने Wed चैत्य नहीं है ? 
श्रीअर्रावद--चैत्य तत्त्व केवल रूपको एक प्रकारकी मोहकता देता है, वह चीज नहीं जिसे 
लोग सामान्यतः ,सुन्दरता कहते Sl सुन्दरतामें एक प्राणिक और भौतिक तत्त्व होता है और 
इनमें भी एक “आंतरिक सुन्दरता, एक प्रकारकी मोहकता, पदार्थमें एक ज्वाला होती है । 
शिष्य--कहते हँ कि श्रीरामक्रष्णके शरीरमे एक चमक होती थी जिसे वे शरीरको ढककर 
छिपाये रखते थे। क्या वह आंतरिक सुन्दरता थी? 
श्रीअर्रावद--वह आत्माका प्रकाश हो सकता है। वह सुन्दरता नहीं है। ऐसे लोग हैं जो 
आध्यात्मिक नहीं हैं फिर भी सुन्दर हैँ और ऐसे भी आध्यात्मिक लोग हैं जो सुन्दर नहीं हैं। 
शिष्य--भगवान्‌ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ हैँ इसका क्या अर्थ हे? . | 
श्रीअरविद--यह और चीज है। ‘aed’ परम सत्यका मानसिक रूप हो सकता है, शुभम्‌ 
का संबंध नैतिकतासे संबंध रखता है जब कि सुन्दरता” भिन्न-भिन्न लोगोंमें भिन्न होती €! 
७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सुन्दरताके लिये कोई एक कीतिमान नहीं d! कुछ चीजें हैं जिन्हें सभी सुन्दर मानते है, 


उदाहरणके लिये 'गुलाब'। 
शिष्य--ईसा कैसे दीखते थे ? कया ऋषि सुन्दर थे? 
श्रीअरविद--वह कोई नहीं कह सकता, इसका कोई उल्लेख नहीं है। 
शिष्य--सुन्दरताका निर्माण किस चीजपर निर्भर हुँ? 
श्रीअरविद--सच्ची सुन्दरता आनंदमय लोककी रचना dd 
शिष्य--लेकिन कुछ लोग कहते हें कि सुन्दरता हर चीज़में हे । 
श्रीअरबिद--हां, एक ऐसी स्थिति होती है जहां हर चीजमें अपनी सुन्दरता है। सुन्दरता- 
की पूर्णं रचनाके लिये तीन तत्त्वोंकी जरूरत होती हे । 
१) सुन्दरताका मूलभूत तत्व जो हर चीजमें उपस्थित है 
२) व्यापक गुण 
३) अभिव्यवित या रूप 
जहां ये तीनों एक साथ हों, सामंजस्यमें हों, वहां आनंदकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। 
शिष्य--सौदर्यपरक सुरुचिका आध्यात्मिक जीवनमें क्या उपयोग हूँ? 
श्रीअरविद--सौंदर्यं भाव आसानीसे शुद्ध किया जा सकता हे और तब वह सौंदर्यद्वारा परम 
पुरुषतक पहुंचनेका . रास्ता खोल देता हे । किसी अनगढ़ स्थूल सत्ताको शुद्ध करना बहुत कठिन 


él 


(पुराणीकृत श्रीअरविदकी 'ईवनिंग टॉक्स'से) 


श्रीअरविंदके विचार 
संकल्प या पुणं. आत्म-संमपणद्वारा रूपांतर 


पूर्ण आत्म-समर्पणकी इच्छा आत्माके सभी द्वारोंको पूरी तरह खोल देती है और परम देवके 
पूर्ण अवरोहण और आत्मदानको मानव तक ले आती हे और वह ~ हमारे अंदरकी हर 
चीजको, निम्न प्रकृतिको आध्यात्मिक yaaa, भागवत सत्ताके के अनुसार द्रुत रूपांतर 
परा नया रूप देती और आत्मसात्‌ कर लेती है। E 
: आत्म-समर्पणकी इच्छा अपनी झकितिद्वारा भगवान्‌ और मनुष्यके बीचके पर्देको दूर कर देती 
` ह। हर भ्रांति, हर बाधाको समाप्त कर देती है | जो ज्ञान, पुण्य या jour 138 
बलसे अभीप्सा करते हैं वे बहुत चितापुणं कठिताइयोंके साथ शाश्‍वत पुस्षकी ओर ब m ह i 
जव अंतरात्मा अपने अहंकार और उसका काम भगवानको सौंप देती है तो स्वयं pu 
पास आते d और हमारा भार लेते हैं। अज्ञानीके लिए bo E E 
pA EA T E. E T a m l ; a ac लड़खड़ानेसे कोई 
हे और दुखीके लिये अनंत आध्यात्मिक उल्लास ओर STI C m 


फर्क नहीं पड़ता | ('कमेंटरी आत du आधारपर) 
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योगमें निश्चित सफलताकी चाबी 


अगर सच्चा आत्म-समर्पण हो, -अंदर निवास करनेवाले भगवानूपर निरपेक्ष, अहंकाररहित 
श्रद्धा हो तो इस मार्गपर सफलता निश्चित है। निर्णायक मोड़की जरूरत है। आत्मापर 
सतत भरोसा होना चाहिये, भगवानमें निवास करनेके लिये सच्ची और आग्रहपूर्ण इच्छा और 
अपने अंदर उनके साथ एक होनेकी और प्रकृतिमें--वहां भी हम उनकी सत्ताके अंग हैं--उत्तकी 
महान्‌ आध्यात्मिक प्रकतिके साथ एक होने, सभी अंगों और भागोंमें भगवानूके अधिकारमें 
होने, उन जैसा होनेकी इच्छा होनी चाहिये। 


J 


(एसेज ऑन द गीता'के आधारपर) 
परम . रहस्य 


आत्मा और परम देव इन सब चीजोंका अतिक्रमण करते हैँ और अगर हम भी धर्मोपर 
निर्भरता छोड़कर अपने-आपको इस मुक्त और शाइवत आत्माके अर्पण कर दें, बस इस बात- 
की सावधानी रखें कि हम अपने-आपको पुरी तरह एकान्तिक रूपसे उसीकी ओर खुला रखें, 
अपने अंदर विराजमान भगवान्‌की ज्योति, शक्ति और आनंदपर ही भरोसा करें, बिना किसी भय 
और दुःखके केवल उन्हींके पथ-प्रदशनको स्वीकार करें तो यह सबसे सच्चा, सबसे महान्‌ छुटकारा 
होगा जो हमारी आत्मा और प्रकृतिके लिये परम अनिवार्य पूर्णता लायेगा। आत्माद्वारा चुने 
गये लोगोंको यह पथ अधित किया गया हू, केवल उन्हींको जिनमें वे बहुत अधिक आनंद लेते 
हूँ क्योंकि वे उनके निकटतम हूँ और Uam लिये सबसे अधिक सक्षम हे और स्वयं भगवानूकी 
तरह प्रकृतिके साथ सकी उच्चतम aft और गतिके साथ मुक्त wos आंतरात्मिक चेतनामें 

dz और आत्मामें परात्पर रूपसे सहमत और सदृश होना स्वीकार करते dd 
('एसेज ऑन द गीता'के आधारपर) 


अंतिम यज्ञ 


जैसा तुम देते हो वैसा पाते हो। भगवान्‌ सर्व हैं और जो सर्वको पाना चाहे उसे सब कुछ 
देना होगा। अंतिम यञ्ञमें कुछ भी बचाये रखना असंभव हे, त्यागमें जरा सी त्रुटि भी, चाहे 
जितनी सावधानी क्यों न बरती जाय, यज्ञकी पवित्रता और प्रभावशालिताको. भ्रष्ट कर देती है । 
 ('कमेंटरी ऑन ईश'के आधारपर) 


भागवत आदर्शकी ओर अभियानके नेता 


सुदुर भागवत areal ओर प्रजाओंके अभियानको एंकत्र रखना होगा। उसे तितर-बितर 
और अस्तव्यस्त होने और समझ तथा सहानुभूतिकी अनबनसे बचाना होगा--ये चीजें विघटन 
आर विनाशकी ओर ले जाती हे । अगर सर्वोत्तमके दृश्य मानक और अदृश्य प्रभावको नियम 
और दृष्टांत द्वारा साथ न रखा जाय, अनुशासनकी रेखाओंपर न चलाया जाय at रातकें 
अंधकार या अज्ञानकी द्वाभामे चलनेवाला यह जगत्‌ आसानीसे नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। सर्वोत्तम, 
ऐसे. व्यक्ति जो सामान्य tara आगे समष्टिके सामान्य स्तरसे ऊपर हैं वही मानव जातिके 
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स्वाभाविक नेता हे क्योंकि वही मानवजातिको वह मार्ग दिखा सकते E een em 
और वह मानक या आदर्श वतला सकते हे जिसे. उसे प्राप्त करना है। 


(एसेज ऑन द गीता'के आधापर) 


से चलना हे 


सर्वोत्तम ओर महानतमको जगतका कार्य-कर्ता होना चाहिए 


सर्वोत्तम और महानतम लोग वह मानक प्रस्तुत करते हैँ जिसे पानेके लिये वाकी मानव- 
जाति प्रयास करती है। चूंकि शरीरधारी आत्माका स्वभाव ही है कार्य करना, चूंकि कार्य ही 
शाश्‍वत कार्यकर्ताकी इच्छा है अतः महान्‌ आत्माओं, महा-मानवोंको जगत्‌-कमियोंके आगे वह 
दृष्टांत रखना चाहिये, उन्हें विना किसी हिचकके हर काम कर सकना चाहिये। भागवत कार्य- 

कर्ताओंको स्वतंत्र, प्रसन्न, कामनारहित मुक्‍त आत्मा और मुक्त प्रकृति होना चाहिये। 
('एसेज ऑन द गीता'के आधारपर) 


हमारा कार्य 


हमारा कार्य हमारे भीतरी सत्यके अनुसार होना चाहिये। वह बाहरी कृत्रिम मानकोंके 
साथ मेल बैठानेका प्रयास न हो। उसे अंतरात्मा और उसकी अंतर्जात शक्तियोंकी अभिव्यक्ति 
होना चाहिये क्योंकि अपनी वर्तमान प्रकृतिमें इस जीवित अंततम सत्यका अनुसरण हमें अंतरात्माके 
उस शाश्वत सत्यतक पहुंचनेमें सहायता देगा, जो अभीतक अतिचेतन परा प्रकृतिमें छिपा éd 
वहाँ हम भगवान्‌ और अपनी सच्ची आत्मा, समस्त सत्ताओंके साथ Gam रह सकेंगे और पूर्ण 

होकर भागवत कार्यके शाश्‍वत धर्मकी स्वाधीनतामें निर्दोष यंत्र बन सकेंगे । 
('एसेज ऑन द गीता'के आधारपर) 


-~e 


स्वप्न ओर अंतर्दशनोंके बारेमें 


१५, फरवरी, १९७१ 
बहुधा मे रेलगाड़ियोंके विषयमें स्वप्न देखता हूं। बहुत बार मेरी गाड़ी छूट जाती हे । 


यह बिल्कुल प्रतीकात्मक है | 


होता है। उसके लिये दौड़-धूपमें लगा रहता हूं, 


क्योंकि अधिक 
. . - क्योंकि मेरे पास सामान बहुत अ और अंतिम saa कूद पड़नेमें सफल होता हूँ। 


फिर भी कभी-कभी उसके साथ गाड़ीको पकडने 


रेलगाड़ी, जहाज और मै समझती हूं कि वायुयात भी योग करनेवालोंके A E x 
उन्हें ले no “दिव्य-द्वित के प्रतीक हॅ यदि तुम समय खो दो या तुम्हारे पास बहुत 


2 
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अधिक सामान हो अथवा यदि तुम बहुत देरसे इसकी वात सोचो तो तुम निश्‍चय ही रास्ता 
खो देते हो और उसे पकड़नेके लिये तुम्हें बहुत जोरसे दौड़ना होगा | 

ऐसे बहुत सारे स्वप्न हैं जो उस स्थितिका, जिसमें तुम होते हो, बड़ा ही सटीक संकेत प्रदान 
करते dl 


जब में कलकत्तेमें था तब dd स्वप्न देखा कि सफेद कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति मेरे बिछोने- 
के पास आया, उसके हाथमें वही फूल था जिसे आपने “नवीन सृष्टि” (गुलशबी नासक फूल) 
नाम दिया है। उस समय मुझे उस फूलका अर्थ सालूम नहीं था। यहां आनेके बाद ही मुझे 
यह अथे. मालूम हुआ। जो रूप मेंने देखा वह आपसे मिलता-जुलता था। 


स्वप्न बड़े मजेदार होते है, विशेषकर यदि कोई उनका उपयोग करना जाने | 
स्वप्नरहित नींदका क्या स्वरूप होता हे ? 


यदि कोई मन और प्राणको नीरव बनानेमें, और शरीरको अच्छी तरह नींदमें बनाये रखने में 
) सफल हो तो वह बहुत शांत और feux नींद प्राप्त कर सकता हे, और फिर, यदि वह इन 
आकारोंसे बाहर निकल जानेकी व्यवस्था कर सके और उच्चतर लोकोंमें प्रवेश कर सके तो 

वह सच्चिदातंदमें पहुंचकर सच्ची विश्रांति पा सकता हे । 


यह केसी बात है कि मनुष्य स्वप्नोंमें ऐसे व्यक्तियोंस मिलता और परिचित होता हे जिनसे 
वह बादमें साधारण जीवनमें मिलता और परिचित होता हूँ? 


इस संबंधमें बहुत-सी संभावनाएं हे । परंतु अधिकांश समय यह्‌ होता हे कि चाहे मानसिक 
लोकमें या प्राणिक लोकमें अथवा यहांतक कि सूक्ष्म-भौतिक लोकमें एक संपर्क स्थापित हो गया 
होता है और यही संपर्क बादमें मिलन कराता हे--तुम्हारा स्वप्न महज कोई पूर्वसूचना नहीं 
होता बल्कि एक अवस्थाका सूचक भी होता हे; esa ही एक आंतरिक संबंध इतना घनिष्ठ 
हो चुका हे कि वह तुम्हें नींदमें संपकं बनानेमें सहायता देता है, और परिस्थितियां इस तरह 
व्यवस्थित हो जाती हुँ कि पीछे तुम भौतिक रूपमें भी मिलते हो। कभी-कभी स्वप्न केवल 
पूर्वसूचना होता है, पर तब स्वप्न एक विशेष प्रकारका होता है--तुम देखते हो कि कोई आ 
रहा है और वह थोड़े दिनों बाद भौतिक रूपमें अवश्य आता Zi 

साधारण तौरपर यह पहलेसे ही स्थापित एक संबंध होता हे; वह कोई ऐसा व्यक्ति होता 
है जिससे तुम मिळते हो, जिससे बार-बार मिलते हो, जिससे बातचीत करते हो, जिसके साथ 
रातके कुछ घंटे विताते हो। फिर बादमें जब तुम दोनों मिलते हो तो तुम्हें ऐसा लगता हैं 
कि तुम एक-दूसरेको अच्छी तरह जानते हो। यह सच बात है, तुम एक-दूसरेको Wee, 
भौतिक रूपमे मिलनेसे पहलेसे जानते हो। 


क्या झूठे सुक्ष्म-द्शन नहीं होते ? 


यदि तुम ऐसी बात बताओ जिसे तुमने नहीं देखा है तो स्पष्ट ही वह एक मिथ्या दशत 
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कहलायेगा ! फिर, अपने दर्शनकी वात कहते समय यदि तुम उसमें कल्मनाद्वारा कुछ जोड़ दो 
उसे पुनव्यंवस्थित करो, उसे बदल दो तो वह भी मिथ्या दर्शन बन जायगा। : 
qui सरळताके साथ अपनी देखी हुई चीज सुनाओ तो फिर उसमें 
हैं ? तुम्हारी व्याख्या मिथ्या हो सकती हे--तुम कह सकते हो, “उसक 
तरह एक बडी भूल कर बैठते हो, T जो कुछ तुमने देखा है वह तुमने देखा है, और जो 
कुछ तुमने नहीं देखा वह तुमने नहीं देखा ! यह ऐसी चीज हैं ST सदा ही मुझे चकित करती 
है! .. . क्या तुमने इसे देखा हे? यदि हां, तो तुमने देखा है! जो कुछ तुमने देखा है उसकी 
व्याख्या दूसरी वात हे पर तुमने ess चीज देखी हे तो तुमने उसे देखा है! 

यह प्रश्‍न ET तोरपर उन लोगोंसे आता हे जो अपनी देखी हुई चीजको थोड़ा संवारते- 
सुधारनंके आदी होते Sl वे एक नन्हींससी चीज देखते हे, संभवत: एक ` zx 
और फिर इच्छासे या अनिच्छासे, जाने या अनजाने, चीजोंको व्यवस्थित pou अ 
जोड़ देते हैं, उसके साथ दूसरी वात जोड़ देते हैं, वे थोडी-सी व्याख्या दे देते ह सारी चीजको 
सुसमंजस बना देते हूँ, और जव वह एक ऐसी चीज बन जाती है जो अपने पैरोपर खडी 
हो सके तो वे कहते d, “मुझे यह qua हुआ”, परंतु वह बिल्कुल वह दर्शन नहीं 
होता जिसे उन्होंने देखा था. ..। यह एक प्रकारकी मानसिक असच्चाई है। यह सहज- 
स्वाभाविक होता है--जब मन एक चीज यहां, दूसरी चीज वहां, फिर कोई तीसरी चीज कहीं 
और देखता हे तो यह बात उसके लिये बड़ी अप्रिय होती Qao वह व्यवधानोंको भर देता है, 
वह कहता है, “यह उस चीजतक ले जाती है”, “वह इस चीजका कारण हे,” आदि-आदि, 
और मन बहुत प्रसन्न होता हूँ क्योंकि यह त्याय-संगत है। मन सूक्ष्म-दर्शनोंके बीचके स्थानोंमें 
जो कुछ जोड़ता हूँ वह संयोगवश सत्य हो सकता है, पर मिथ्या भी हो सकता है। 

बल्कि अपने-आपसे पूछो : क्या तुम्हारा मत ऐसा हे जो स्थिर अचंचछ बना रहता हे, 
जो संपूर्णतः सच्चा और निरपेक्ष है, जो ठीक-ठीक वही चीज कहता हे जिसे उसने देखा हैं 
अथवा तुम्हारा मन सक्रियतासे निरंतर उफनता हुआ मन हे जो, TA ही कोई चीज देखता 
है, उसमें सहज-स्वभाविक ढंगसे नमक-मसाला जोड़कर एक बड़ी कहानी बना लेता हैं; 
और इससे तुम्हें पूरा विश्वास हो जाता हे कि तुमने वह सब देखा हे, पर वास्तवमें तुमने 
उसे बिल्कुल नहीं देखा है। ऐसी ही चीजोंके विषयमें यह कहा जा सकता है. कि qeu 
सच्चे नहीं होते। परंतु वह दर्शनका कोई दोष नहीं d! जो कुछ तुमने देखा हे वह तो 
तुमने देखा ही है; दोष तो है उसकी व्याख्यामें अथवा महज उसके विवरणमें जिसे बढ़ा fear 
गया था। मै अद्भुत उदाहरण देख चुकी हूं !--ऐसे लोगोंके जिन्होंने वास्तवमें सत्यको प्रका- 
शित करनेवाली चीजें देखी थीं, परंतु जिन्होंने उनके विषयमें कुछ भी नहीं समझा था। ठीक 
उसी क्षेण उन्होंने जो कुछ देखा था उसका वर्णन स्वाभाविक ढंगसे सुनाया वाळत Se 
बाद कहानी थोड़ी भिन्न बन गयी, सभी “छिद्र” भर दिये गये थे और अंतमें तो वह कहानी 
wat अपने dx खड़ी हो गयी! वह कहानी मूखंतापुर्ण थी, उसका कोई अर्थ नहीं था, 
जब कि उनकी देखी हुई कुछ बातें अद्भुत प्रकारकी ईइवरीय ज्ञान थीं। 


J 


परंतु तुम यदि 
मिथ्या होनेका क्या हो सकता 
1 अर्थ है.यह” और तुम इस 


(मौन) 


सुक्ष्म-दर्शनोंकी क्षमता, जब वह सच्ची और स्वाभाविक होती है, तुम्हें ऐसी घटनाओंके deii 
ला देती है जिन्हें तुम अपनी बाहरी चेतनामें नहीं जान सकते .--। एक नहु ही दिलचस्प 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE — 3T by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पुरोधा 


१२ 


बात है, वंह यह कि पार्थिव मनमें कहींपर, पार्थिव प्राणमें कहींपर सुकष्म-भौतिकमें कहींपर 
घटनेवाली प्रत्येक चीजका यथार्थे, पुर्ण, स्वाभाविक अभिलेख हमें प्राप्त होता हे। यह कल्पना- 
में आ सकनेवाली अधिक-से-अधिक प्रबल स्मरण शक्ति हैं जो कुछ भी नहीं छोड़ती, कुछ भी 
नहीं भूल्ती, सब कुछ अभिलिलित करती dg और, यदि तुम उसमें प्रवेश कर सको, तुम 
पीछे जा सको, आगे जा सको, और सभी दिशाओंमें जा सको, तो तुम्हें सभी चीजोंको “स्मृति” 
हो सकती है--अतीतकी चीजोंकी ही नहीं, बल्कि आनेवाली चीजोंकी भी। क्योंकि प्रत्येक 

चीज वहां अभिलिखित da vir it 
उदाहरणार्थ, मानसिक जगत्‌में भौतिक मतका एक ऐसा क्षेत्र ह जिसका संबंध भौतिक वस्तुओं- 
से है और पृथ्वीपर घटित भौतिक घटनाओंकी स्मृति सुरक्षित रखता d) यह एसा हैं मानों 
तुम एकके बाद एक अनंत रूपसे व्यवस्थित असंख्य़ कमरोंके भीतर प्रवेश कर रहे हो और 
ये कमरे एकके ऊपर एक, एकके ऊपर एक छोटे-छोटे कबूतरखानोंसे भरे हे और उनमें छोटे- 
छोटे दरवाजे du अब यदि तुम कुछ जानना चाहते हो और यदि तुम सचेतन हो, तो तुम 
दष्टिपात करते हो, और तुम एक नन्हेंसे विदु--एक चमकदार बिदुके जेसी कोई चीज देखते 
हो; तुम समझते हो कि इसीको तुम जानना चाहते हो और बस तुम्हारे एकाग्र होते ही वह 
खुल जाता है; और जब वह खुलता है, एक प्रकारकी गोल की हुई कोई चीज खुलती हैँ जो 
) अत्यंत सूक्ष्म हस्तलिपिकी जैसी होती है, परंतु तुम्हारी एकाग्रता यदि पर्याप्त बलशाली होती à 
तो तुम उसे Tear आरंभ करते हों मानों तुम किसी किताबमेंसे पढ़ रहे हो। वहां तुम्हें अपने 
सारे व्योरेके साथ समूची कहानी मिल जाती है। वहां ये छोटे-छोटे छिद्र हजारोंकी संख्यामें 
हैं, समझे; जब तुम वहां टह॒लनेके fea जाते हो तब ऐसा लगता है मानों तुम अनंतताके 
अंदर टहल रहे हो। इस तरह तुम जो कुछ जानना चाहते हो उसके विषयमें ठीक-ठीक बातें 
जान सकते हो! परंतु मुझे यह अवश्य तुम्हें बतला देना चाहिये कि जो कुछ तुम जानते हो 
वह कभी वह चीज नहीं होती जो इतिहासमें लिखी हुई होती हे--इतिहास सदा ही आयोजित 
होते हैँ; मैने कभी कोई एक भी “ऐतिहासिक” सत्य ऐसा नहीं पाया है जो इतिहासके जैसा 
हो। यह बात में तुम्हें इतिहास पढ़नेसे हतोत्साह करनेके लिये नहीं कह्‌ रही हूं, पर वास्तविक 
बात ऐसी ही हैं। घटनाओंका जिस रूपमें विवरण मिलता है उससे भिन्न रूपमें ही वे घटित 
हुई होती हें, और इसका कारण बिल्कुल मामूली हुँ। मनुष्यके मस्तिष्कमें यथार्थताके साथ 
घटनाओंको अभिलिखित करनेकी सामर्थ्यं नहीं है; इतिहास स्मृतियोंके ऊपर Te जाते हैँ और 
स्मृतियां सदेव धुंधली होती हे । जैसे, तुम यदि लिखित स्मृतियोंको लो तो उनका लेखक 
उन्हीं घटनाओंको चुनता है जिनमें उसे रुचि होती हे, जो कुछ उसने देखा है, समझा है या 
जाना हूँ. और वह सर्वदा समूची घटनाका केवल बहुत क्षुद्र अंश ही होता है। जब इतिहास- 
कार वर्णन करता है तब ठीक वही चीज घटित होती है जो स्वप्नके साथ घटती. है जिसमें 
तुम एक बातको लेते हो, फिर दूसरीको, फिर तीसरीको, और अंतमें जो कुछ घटित हुआ होता 
है उसका लगभग सही दशन तुम्हें मिल जाता हे और थोड़ी-सी कल्पनाके द्वारा तुम व्यवधानोंको 
भर देते हो; परंतु इतिहासकार एक अविच्छिन्न कहानी कहता है; घटनाओं अथवा edi? 
बीच अंतराय होते हैं जिन्हें वे यथाशक्ति उत्तम रूपमें अथवा यों कहें कि जैसे वे चाहते हैं, 
अपनी मानसिक, प्राणिक या अन्य अभिरुचियोंके अनुसार भर देते हैं। और उसीसे बनता हैं | 
इतिहास जिसे तुम्हें पढ़ना पड़ता हे | एक ही कहानी जब एक भाषामें और फिर दूसरी भाषामें, 
एक ead या दूसरे देशमों कही जाती है तो तुम कल्पना नहीं कर सकते कि वह कितनी हास्यजनर्क 
हो जाती है ! यह बात विशेष रूपसे सत्य होती है यदि उनमेंसे एक देश अपने मिथ्याभिमान, 
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अपनी प्रतिष्ठाके कारण उसमें दिलचस्पी रखता हो। kr 5 
चित्र इतने भिन्न होते है कि तुम विश्वास करने लगते और अंते तुम्हारे सामने उपस्थित दोनो 
hi eM हे के उप Rae करन लगते हो कि दो भिन्न वातोंकी चर्चा की जा 
रही हं। यह वात अविइवसनीय है। परंतु मैंने लक्ष्य किया है कि एकदम M mm 
(findet quus ENE LAM ९ के एकदम बाह्य, ठोस त 
fam भी, जंहां अवमूल्यतक। कोई प्रश्‍न नहीं हे फिर भी वही जाती है 
Co UT EE Sel ही बात पायी जाती है। कोई 
मानवीय मस्तिष्क किसी चीजको पुरे रूपमें समझनेमें समर्थ नहीं होता; अत्यंत विद्वान्‌, अत्यंत 
बहुज्ञ, यहांतक कि अत्यंत सत्यनिष्ठ व्यक्ति भी xri MU 
s महातक कि: अत्यंत सत्यनिष्ठ व्यक्तिङ्की किसी farsi ai विशेषकर बहुत-से 
विषयोको--संपुर्ण रूपमे नहीं देखता । वह वही कहेगा जो वह जानता है, जो वह समझता 
& और जो कुछ वह नहीं जानता वह सब, जो कुछ वह नहीं समझता वह सब वहां नहीं होता, 
और यह चीज संपूर्णतः प्रत्येक चीजको बदल देती da ; 
परंतु यदि तुम पार्थिव स्मृतिमें प्रवेश करनेकी यह क्षमता प्राप्त कर सको तो मैं तुम्हें विश्वास 
दिलाती हूं कि यह चीज कष्ट उठाने योग्य है। यह योगसे एकदम भिन्न है; इसके लिये 
आध्यात्मिक जीवन यापन करना आवश्यक नहीं है, वस, तुममें एक विशिष्ट योग्यता अवश्य 
होनी "चाहिये । 
प्रत्येक वस्तुके लिये--में इसे चिरदिन तुम्हारे सामने दुहराऊंगी यदि मुझे समय हो--प्रत्येक 
वस्तुके लिये, मनुष्यमें पूर्ण सच्चाई अवश्य होनी चाहिये। यदि तुम सच्चे नहीं हो, 
तुम अपने-आपको धोखा देते हुए प्रारंभ करोगे और तुम्हारी सभी अनुभूतियां बिल्कुल किसी 
कामकी नहीं होंगी। परंतु यदि तुम सच्चे हो और अभ्यासके द्वारा (क्योंकि यह आसान नहीं 
हुँ) तुम. संसारको इस मानसिक स्मृतिमें प्रवेश करनेमें सफल होओ तो तुम ऐसे आविष्कार 
करोगे जो वास्तवमें कष्ट उठाने योग्य हैं। 
(श्रीमातृवाणी खंड vq) 


धार्मिक क्रियाएं ओर देवी-देवता 


मधुर सां, क्या साधारण चेतनावालोंके लिये धामिक क्रियाएं जरूरी हे ? 
धामिक क्रियाएं ? मुझे नहीं मालूम ! धामिक क्रियाओंसे तुम्हारा क्या मतलब d ? 


जप आदि। 


ओह ! ये चीजें! अगर तुम्हें इनसे सहायता मिलती हो तो ठीक है। अगर तुम्हें सहायता 
नहीं मिलती तो यह केवल ...। यह उन पुर्णतः सापेक्ष चीजोमेसे एक dl यह WT eu 
सापेक्ष da इसका मूल्य तुम्हारे ऊपर होतेवाले असरपर निर्भर है और उसी d होता है 
जिस हृदतक तुम उसपर विश्वास करते हो।. अगर वह तुम्हें एकाग्रचित्त po देता 
है तो अच्छा है। साधारण चेतना उसे केवल अंघविशवासद्वारा करती है, वह इस विचारे 
करती है कि: “अगर में ऐसा करूं, अगर d सप्ताहमे एक बार मंदिर या गिरजाघर vu 
अगर मैं प्रार्थना करूं तो मेरे लिये बहुत शुभ चीज होगी। यह एक अंधविश्वास है, ओर. 
TRA सब जगह फैला हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिसे इसका कोई मूल्य नहीं है। 
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माताजी, उदाहरणके लिये, सालमें अमुक दिन छक्ष्मी-पुजा होती हे, महाकाली पुजा होती हे, 
यह सब... 


यह इसलिये होता है क्योंकि तुम्हें मजा आता हे, मेरे बच्चो ! 
लेकिन, उन दिनों तो आप आशीर्वाद देती d 

हां, क्योंकि इससे तुम्हारा मनोरंजन होता हे ! (हंसी) हैँ? 
आप हमें केवल हमारे मनोरंजनके लिये mtr देती हैं? 


अच्छा चलो, तुम्हें उससे प्रसन्नता होती है । मैंने “मनोरंजन” कहा था, वह . . . निरादरकी 
बात थी। लेकिन वह है इसलिये कि तुम्हें प्रसन्नता होती dg 


उदाहरणके लिये, महाकालीको पूजाके दिन... 


हां, हां, काळी कभी-कभी तीन दिन पहले ही आ जाती हे, तो कभी चार दिन वाद, या 
फिर सालके किसी और समय। वह अनिवार्य woe ठीक उसी दिन नहीं होतीं। कभी-कभी 
तुम्हें खुश करनेके लिये में जरा उन्हें बुला लेती ga (हंसी) जो भी हो, में इन सब चीजों पर 
विइवास करनेवाली नहीं 

सभी घामिक कीतिस्तंभोंमें, ऐसे कीतिस्तंभोमें जो लोगोंकी दष्टिमे . . . जो सबसे महान्‌ माने 
जानेवाले धर्मोके कीतिस्तंभ हैँ, चाहे वे फ्रांसमें हो या किसी ओर देशमें हों या जापानमें--वे 
कभी एक ही प्रकारके मंदिर या गिरजाघर न थे, और न एक ही देवता थे और फिर भी हर 
जगह मेरा अनुभव लगभग एक ही रहा, फक नाममात्रको था। मैंने देखा कि गिरजाघरमें 
जो भी केंद्रित शक्ति थी वह पूर्णं रूपसे भक्तोंपर, भक्तोंकी श्रद्धापर निर्भर थी। और उस 
शक्तिमें भी जैसी कि वह सचमुच थी और जैसी वे अनुभव करते थे, उसमें भी भेद था। 
उदाह्रणके लिये, फ्रांसके सबसे सुन्दर गिरजाघरोंमेंसे एकमे, एक ऐसा गिरजाघर जो कलाकी दृष्टिसे 
सचमुच इतना भव्य है कि शानदार कल्पनाकी सीमातक जा पहुंचता है, उसके सबसे पवित्र स्थानमें 
मेने एक दीर्घाकार, काली प्राणिक मकड़ी देखी । उसने अपना जाल बनाकर. सब जगह फैला 
रखा था। उसमें वह उन सब शक्तियों और wag प्रार्थनाओंको पकड़कर आत्मसात्‌ कर 
ळेती थी जो लोगोंकी भक्तिसे पैदा होती थी। वह कोई सुखद दृश्य नहीं था; जो लोग वहां 
थे और प्रार्थना कर रहे थे वे एक दिव्य स्पर्शका अनुभव कर रहे थे, उन्हें अपनी प्रार्थनाओंके 
फलस्वरूप नाना प्रकारके वरदान मिल रहे थे। और फिर भी वहां जो चीज थी वह यही 
थी। लेकिन छोगोंमे अपनी श्रद्धा थी, वह श्रद्धां जो इस बुरी चीजको अच्छीमें बदल सकती 
थी, उनमें अपनी श्रद्धा थी। इसलिये सचमुच, अगर मैं वहां गयी होती और उनसे कहती 
“तुम समझते हो कि तुम भगवानूसे प्रार्थना कर रहे हो? एक बड़ी प्राणिक मकड़ी तुम्हारी 
शक्तियोंसे पोषित हो रही हे !” तो यह बहुत हितकर बात न होती। और अधिकतर, प्राय 
सभी जगह यही होता है। वहां एक प्राण-शक्ति रहती है, क्योंकि ये प्राणिक सत्ताएं मानव 
भावनाओंके स्पंदनोंसे पलती हुँ। GU बहुत कम लोग हूँ, बहुत ही कम, उनकी संख्या 7 
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के बराबर है, जो सच्ची धामिक भावनाके साथ गिरजाघर या 
चीजके लिये प्रार्थना करने या भगवान्‌से कुछ मांगनेके लिये नहीं, बल्कि अपने-आपको अभित 
करनेके लिये, कृतज्ञता प्रकट करनेके लिये, अभीप्सा और आत्म-समर्पेण करनेके लिये जाते हैं 
मुश्किलसे लाखोंमें एक ऐसा होता है। इसीलिये उनमें इस वातावरणको बदळनेकी त 
नहीं होती। हो सकता है कि जिस क्षण ऐसे लोग वहां होते हे उस समय वे इस चीजको 
पार करने, भेदने, कहीं पहुंचकर किसी दिव्य चीजका स्पर्श पानेमें सफल हो जाते हों। लेकिन 
बहुत बड़ी संख्यामें जो लोग केवळ अंधविश्वासके कारण, अहंकारद्वारा और अपने मतलबके लिये 
जाते ह, वे इस प्रकारका वातावरण बना देते हैं, और जब तुम किसी मंदिर या गिरजाघरमे 
जाते हो तो तुम इसी वातावरणमें सांस लेते हो। केवल इतना जरूर हे कि चूंकि तुम बड़ी 
सद्भावनाके साथ जाते हो इसलिये तुम कहते हो: “ओह ! ध्यानके लिये कितनी शांत जगह 


= |? 


ह्‌ 


मंदिर जाते हें, यानी, किसी 


यह खेदकी वात हे, लेकिन हे ऐसी ही। मैं तुमसे कहती हूं मैंने सब जगह जान-वूझकर 
थोड़ा-बहुत परीक्षण किया हे। शायद मुझे कुछ ऐसे छोटे-छोटे स्थान मिले होंगे, जैसे कभी- 
कभी गांवका कोई छोटा-सा गिरजाघर जहां ध्यानके लिये एक छोटा-सा कोना था,. बहुत शांत, 
बहुत नीरव, बहुत निःशब्द, जहां अभीप्सा थी; लेकिन यह बहुत विरल था ! मैंने इटलीके सुन्दर 
गिरजाघर देखे हूँ जो बहुत भव्य हे; वे इन प्राणिक सत्ताओंसे और आतंकसे भरपुर थे। 
मुझे याद हे, वेनिसके एक महामंदिर (बेसिलिका) में मैने एकं चित्र बनाया था और जब मैं 
काम कर रही थी तव “पापस्वीकार-कक्ष”में एक पादरी किसी गरीब महिलाका “पाप-स्वीकार” 
सुन रहा था। हां तो, वह सचमुच भयावह दृश्य था ! मुझे मालूम नहीं कि पादरी केसा था, 
उसका चरित्र कैसा था। वह दिखायी नहीं देता था (तुम जानते हो न, कि ये पादरी दिखायी 
नहीं देते, वे एक कोठरीमें बंद रहते हैं और एक जालीमेंसे “पाप-स्दीकार” सुनते हूँ) । पादरीके 
ऊपर एक ऐसी शोषक और अंधकारपुर्ण शक्ति थी, और वह बेचारी महिला ऐसे भयानक 
आतंककी अवस्थामें थी कि उसे देखना सचमुच कष्टकर था। और ये सब लोग मानते हे कि 
यहं कोई पवित्र चीज है ! लेकिन यह उन विरोधी प्राण-शक्तियोंका एक जाळ हे जो अपने- 
अपने पोषणके लिये इन सब चीजोंका उपयोग करती dao इसके अतिरिक्त, अदृश्य लोकमें 
प्राणिक सत्ताओंके सिवाय शायद ही किसीको पूजा करवाना प्रिय हो। जैसा कि मेने कहा, 
इन्हें यह अच्छा लगता है। और फिर इससे इन्हें महत्त्व मिलता है। वे घमंडसे फूछ उठ्ती 
हे और बहुत खुश होती हैं। और अगर उन्हें ऐसे लोगोंका एक दळ मिल जाय जो उन्हे 
पूजता हो तब तो वे पूरी तरह संतुष्ट हो जाती हे । दशी 

लेकिन अगर तुम सच्ची दिव्य सत्ताओंको लो तो यह ऐसी चीजको बिल्कुल कोई मूल्य नहीं 
देतीं। उन्हें अपनी पूजा करवाना अच्छा नहीं लगता। नहीं, उन्हे : इससे कोई विशेष खुशी 
नहीं होती ! यह मत सोचो कि वे संतुष्ट हैं, क्योंकि उनमें घमंड नहीं होता। घमंडके कारण 
ही मनुष्यको पूजा करवाना अच्छा लगता है; अगर आदमीके अंदर घमंड न हो तो उसे पुजा 
जाना अच्छा नहीं लगता; और उदाहरणके लिये, अगर वें एक अच्छा इरादा, एक अच्छी 
भावना, या एक निष्काम क्रिया, या उत्साह या आनंद, आध्यात्मिक आनंद देखें तो ये चीजे 
उनके लिये प्रार्थना, आराधना या पूजाओंसे अनंतगुना अधिक मूल्य रखती हँ. . l E 

मै तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि d तुमसे जो कहं रही हूँ वह बहुत a LE Ms 
अगर तुम. एक सच्चे देवताको कुर्सीपर बिठा दो और जबतक तुम्हारी पूजा चलती रहे Pow 
वहीं बैठे रहनेके लिये बाधित करो तो शायद तुम्हें पूजा करते हुए देखकर उनका मी भन 
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तो हो, लेकिन निश्‍चय ही उन्हें किसी प्रकारका संतोष नहीं होता । बिल्कुल नहीं ! í तुम्हारी 
पूजासे न तो वे फूल उठते हैं, न प्रसन्न होते हैं और न उनकी महिमा ही बढ़ती हे। इस 
विचारको निकाल देना चाहिये। आध्यात्मिक और भौतिक छोकोंके बीच एक पूरा-का-पूरा 
प्राणिक शक्तियोंका प्रभाव क्षेत्र हे, और यही वह क्षेत्र हैं जा इन चीजोंसे भरपूर रहता हे, 
क्योंकि ये सत्ताएं उसपर जीती हुँ, उससे संतुष्ट ह आर यहा उन्ह तुरत महत्त्व मिल जाता हः 
और उनमेंसे जिसके सबसे ज्यादा विदवासी, भक्त और आराधक होते वही सत्ता सबसे खश 
होती है और सबसे ज्यादा फूल उठती ह, लेकिन हम कल्पना भी कैसे कर सकते हे कि देवताओं- 
को यह पसंद होगा . . -। देवता--मे सच्चे देवताओको बात कर रही. हूं, अधिमानस'के 
देवताओंकी भी, यद्यपि वे अभीतक कुछ-कुछ . . . एंसे-वसे ऐसा लगता हे कि उन्होंने 
वहत-से मानवी दोष अपना fed हैं, खैर, इसके बावजूद, उनकी चेतना सचमुच उच्चतर होती 
हे--उन्हें इन चीजोंसे जरा भी खुशी नहीं होती । सच्चे हितकी, बुद्धिमानी निस्स्वार्थता, या 
सूक्ष्म समझदारीकी या एकदम सच्ची अभीप्साकी क्रिया उनके लिये एक छोटी-सी धामिक पुजा- 
की अपेक्षा अनंतगना ऊंची होती है । अनंतगुना ! दोनोंमें कोई. gear नहीं ! धामिक क्रियाएं ! 
उदाहरणके fed, ऐसी कितनी ही सत्ताएं d जिन्हें काली कहा जाता है--और जिन्हें इसके 
अतिरिक्त कम, या अधिक भयंकर रूप दिये जाते हं--ऐसी कितनी ही हं जिन्हें घरोंमें गृह 
देवीके रूपमें स्थापित किया गया हैँ; ये सब भयंकर प्राण-शक्तिसे भरपूर होती हें! मेने ऐसे 
लोग देखें हैं जो अपने घरमे प्रतिष्ठित कालीसे इतना डरते थे कि छोटी-से-छोटी भूल करते 
ही कांप उठते थे, क्योंकि जब उनपर महाविपत्तियां टूट पड़तीं तो वे मानते थे कि उन्हें 
कालीने ही भेजा है। ऐसा विचार ही एक भयंकर चीज है। में इन. सत्ताओंको जानती g | 
में उन्हें अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन ये प्राणकी सत्ताएं हैं, प्राणकी रचनाएं जिन्हें रूप दिया 
है मनुष्यके मनने, और रूप भी Far? और यह सोचना कि मनुष्य इतनी भयावह और 
विकराल चीजोंकी पूजा करते हे! और तिसपर ये बिचारे देवता जिन्हें यह अभिनन्दन दिया 
जाता है कि वे 
इस दृष्टिकोणसे यह बहुत अच्छा हैँ किं कुछ समयके लिये मानवजाति, इस धामिक वाता- 
वरणसे बाहर निकल आये जो भयसे और उस अंधे, अंधविशवासी आत्म-समर्पणसे भरपूर हे 
जिसका विरोधी झक्तियोंने भयंकर रूपसे अनुचित लाभ उठाया है। इस दुष्टिकोणसे मनुष्योंको 
अंधविश्वाससे मुक्‍त करनेके लिये इंकार और प्रत्यक्षवादका युग एकदम अनिवार्य है। इन 
सब चीजोसे, भयंकर प्राण-शवितयोंके प्रति घृणित समर्पणसे बाहर निकलकर ही हम सच्ची 
आध्यात्मिक ऊंचाइयोंतक उठ सकते हे और तब uera शवितयोंके, वास्तविक चेतना और 
सत्य शक्तिके सहायक और सच्चे यंत्र बन सकते éd 
और ऊपर उठनेसे पहले आदमीको इन सब चीजोंको दूर, बहुत दूर छोड़ देना होगा। 


(श्रीमातृवाणी, खंड ६से) 
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था जून अठारहका प्रभात, थी पूर्व दिशा ज्यों camem, 
afse भयावह उल्कापात, भारत-लक्ष्मी पर वज्राघात। 


पूजन कर जव रानी आई, शुचि दिव्य प्रभा मुख पर छायी, 
सुन्दरताने संसिद्धि पाई, आंखोंमें अग्नि पिघल आई। 


~ 


थे शेष बचे जो सेनानी, झांसीके मानी बलिदानी, 
बुलवाया रानीने सबको, पूजा-प्रसाद बांटा सवको। 


अर्पणके भाव भरे मनमें, वीरोचित चाव भरे तनमें, 
“अंतिम दिन जीवन लीलाका, वीरो ! अंतिम पाला शांत्रुसे। 


मर मिटनेकी आ गई घड़ी, हे अग्नि-परीक्षा बड़ी कड़ी। 
यह भूमि मांगती रक्त आज, तव शक्ति देश हित भक्ति आज। 


तुम हो झांसीकी आन-वान, तुम झांसीके wed निशान, 
तुम पर झांसीको नाज रहा, तुम पर झांसीको नाज रहा। 


दामोदरको ले जाओ तुम, झांसी कुल दीप रहे अक्षुण्ण, 
मेरी इस गौरव निधिकी रक्षा, करना अपनी बलि भी देकर। 


कुछ आभूषण, कुछ राजरत्न, ले इन्हें सिधारो तुम तुरंत। 
कह्‌, रानी क्षण भर हुई मौन, नव कुसुम सदृश था उधर कौन I 


उरमें भावोंका वेग बड़ा, घन पलकोंसे कुछ तरल झड़ा, 
फिर बिजली कड़की आंखोंमें, झंझानळ भड़की arts | 


1 ~ कहीं n à 
दामोदरने बस कहा यही, “माता, मत भेजो अलग कहीं । है 
नयनोंमें दो मोती झलके, बालकके दो आंसू छलके। 


भावोंसे पर कर्तव्य .बड़े, प्रिय सुतका आलिंगन करके, 
निज उरको फौलादी करके, बोलीं रानी स्थिर स्वरम 


“बेटे ! तुमको रक्षित गढ़में जाता होगा सबके हितम 
झांसीके सौभाग्य तुम्हीं, भावीकी अंतिम आस तुम्हीं! 
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जाओ ! जाओ ! मत देर करो, सन्निकट शत्रु हैँ आज बचो; 
तुमको ही गौरव पाना है, स्वणिम भविष्य नव लाना QU 


चिंतित सामंत सुवीर सभी, था रानीका आदेश सही, 
विकट कर्तव्यके पालनको, चल पड़े नमन कर रानीको। 


उन aa हृदयोंमे हुक उठी, बेबस पीड़ा चिघाड़ उठी, 
थी घिरी सिहनी वितुंडोंसे, उन क्रूर विदेशी भुंडोंसे । 


एक दृष्टि थी टिकी उधर, जा रहे कुंवर थे बढ़े जिधर 
भावोंके घन ate पसार, T£ छाया करते थे ANT! 


sd खुरकी धूल उड़ी, कुछ क्षण टापोंकी गूंज उठी, 
निस्तब्ध वेदनाकी लहरी, थी दसों दिशाओंमें गहरी। 


सहसा रानी कटिबद्ध हुई, तप, तेज, शौर्य सन्नद्ध हुई, 
गतिको मानो नव वेग मिला, मतिको अभिनव आवेग मिला । 


प्रति अंग उगे ज्यों कोटि सूर्य, प्राणोंमें बजते समर-तूर्य, 
डोली धरती, कांपा दिनकर, सागर भी घहराया घर-घर | | 


बन अग्निशिखा रानी चमकी, घन तडित सदृश्य दमदम दमकीं, 
मानो कालीका जयी खड्ग, शंकरने साधा या त्रिशूल । 


निष्कंप दिव्य लौ सी रानी, अगणित प्रभात-पौ सी रानी, 
था मोह नहीं निज प्राणोंका, था वेग लौह अरमानोंका । 


आलोक पुंज तपस्विनी सी, अविचल निइचयकी सिद्धि सी, 
निर्वात, शांत, शौरत्व, श्री, रानी थी अटल हिमालय सी। 


मुन्दर रोती थी जार-जार, भीगे कपोल, अनवरत धार, 
चिर प्रेममयी यह सह न सकी, अब और अधिक चुप रह न सकी। 


था निज प्राणोंका मोह नहीं, मर मिटनेमें संकोच नहीं, 
चिता थी केवल एक यही, विकल कर रही बस बात यही-- 


भारत-भूमिकी दिव्य प्रभा, हैँ रानी निश्चय ही दुर्गा, 
' क्या कुछ न वे कर सकती हैँ, सब कुछ संभव कर सकती हैं। 


कर जायेंगी यदि वे प्रयाण, निष्फळ होगा युद्धाभियान, 
हो गया यदि यह सूयं अस्त, होगा स्वातन्त्र्य यज्ञ ध्वस्त । 
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जाने फिर कितनी सदियोंमें, जागे भारत अवनतियोसे, 
होगा यदि यह अवतरण विकल, लोटेगी आशा भूतल पर। 


कैसे भी यदि मेँ रोक सकी, इन दृढ़ प्रतिज्ञको मोड़ सकी, 
तो भावीमे प्रत्याशा है, यदि प्राण रहें तो आशा है। 


हृदय विदीर्ण थे विनय नयन, गाथा कहते कुछ करुण नयन, 
आहत हिरणीसे विकल नयन, दो प्रीत भरे भयभीत नयन । 


बोली, “नष्ट हो गई हे सेना, अब बचे नहीं हे सेनानी, 
साहस की भी इक सीमा हे, देवी! आखिर हम अबला हैं।” 


सुन इतना रानी भड़क उठीं, विकराल अग्नि-सी धधक उठी, 
युग are उनकी फडक उठीं, उनके शब्दोंसे कड़क उठीं। 


“मे अवला हूं, या सवला हूं, मेरी तलवार बतायेगी, 
जब दुश्मनके सिर काट-काट इमशान घाट पहुंचायेगी। 


| में देवलोकसे आई हूं, इक ज्योति अनइंवर लाई हूं, 
भारतकी सोई जनताको चिर जागृत करने आई हूं। 


रवि चमक रहा मम इंगितसे, शशि दमक रहा मम इंगितसे, 
नक्षत्र-माल नभ हृदय जड़ी, मेरी चित्‌ शक्तिकी सिद्धिसे। 


पृथ्वीतलके सारे व्यापार, मानवकी यह सारी क्रीड़ा, 
मेरी करुणाका कटाक्ष हूँ, जीवनकी यह अद्भुत लीला। 


कलतक थी रांनी लक्ष्मी, अब आज बनी चामुण्डा हूं, 
हंसकर जिसका निर्माण किया, उसको कर दूंगी खंड-खंड। 


हैं विताशमें भी लक्ष्य एक, हे विजय पराजयमें मेरी, 
कट-कट गिरते जब अंग मेरे, मानव पाता संसिद्धि तयी। 


मैं मालित अपने उपवनकी, निज रक्‍त बिंदुसे सींचा हे, 
मेरी आहुतिकी हवि पाकर, होता जगका उन्मेष सदा। 


मैं मृत्युजयी, तू जरा देख, निज नयन खोल c अश्रु पोंछ, 
अपने चहुं ओर नित नवीन, बनते-मिटते भु खेल | 
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कोई अतीत कोई भावी, कोई विनाश कोई आंधी, 
पथ रोक नहीं सकता मेरा, उमड़ा बाढ़व, जलती अग्नि। 


क्षण-भंगुर मानव जीवन यह, रणके अव साज सजाने दे, 
wet क्षत्राणी ! तू मोह त्याग, मृत्युको गले लगाने दे। 


हे तुझे मोह इस मिट्टीका, बनती मिटती जो सदा रही, 
आत्माको .काट नहीं सकती, अगणित बैरी करवाल कभी | 


मत मान मुझे केवल रानी, अपनी प्रिय सखि और स्वामिनी, 
दर्शन कर मेरे स्वरूपमें, महाशक्ततिके हे कल्याणी | 


निज बलिकी गौरव-आहुतिसे, म॑ जगत्‌ सतत नव रचती हूं, 
निज विनाशके उपादानसे, सुन्दर, शुभ, अभिनव गढ़ती हूं। 


मेरी ब्रण-पीड़ासे बढ़ती, मेरी श्रम-वूंदोसे सिंचती, 
मातवताके उत्थानोंके उवर विकासकी भूमि नथी। 


मेने मानवमें प्राण भरे, dd मानवमें ज्ञान भरे, 
जड़ता-पशुतासे उसे उठा, दिव्यताके क्रम सोपान गढ़े। 


आदि अंतके g चिर सर्जक, मम पलकोंके उन्मेष सखी, 
ब्रह्मांड सृष्टिमे जितने भी, मेरी इच्छाके उद्रेक सखी । 


होने दे मेरी पूर्णाहुति, मां कालीकी अंतिम आरती, 
घधक उठे पावन कपुर सी, स्वदेश हेतु मम देह af 


किसका खेद और मोह तुझे, निज कतंव्य जो पूर्ण करे? 
मेरा विनाश कर सके कभी, सखि! यममें भी वह शक्ति नहीं | 


सेवी में सत्य सनातनकी, Fae हूं चिर प्रेरित, 
बढ़ते पद frei पर मेरे, भावीके अग्निल रथ महान्‌ | 


प्रभु समीप पहुंचनेमें हमको, बस पल भर ही तो लगता है, 
आ नित्य धराको त्याग चलें, आ अमर धामको साथ चलें । 


शुभ यात्राकी तैयारी हुँ, काल स्वयंवर की बारी है, 
आज सजा दे तु धज ऐसी, रह जाये शत्रुकी आंख फटी। 


उठ मोह छोड़. शिरस्त्राण उठा, पहता कवच और कृपाण बांध, 


जा ले आ कोई योग्य अरव, अंतिम यात्राका वाहून नव। 
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निज उरको इस्पात बनाकर, तू मेरी वांगी भूज बन जा 
L 
TAA शात्रु-दल चीर WO, तू वामांग रक्षिका बन जा। 


राह देखते उत्सुकतासे, देव वृंद निज-निज und, 
बरसाने दे सखि फूल उन्हें, गाने दे स्वागत-गान उन्हें। 


जब प्राण-दानकी वेला हो, जब आत्म-दानकी खेला हो 
जीवनको चरम सफलताकी, कठिन परीक्षक रण-बेला हो । 


तव कायरसे उद्गार तुझे, देते शोभा ओ सखी कहां, 
क्षत्रागीका अग्नि-शय्या पर, होता अंतिम ame सदा। 


नूतन उद्देश्य सजानेको, ATL जब-जव मै आऊंगी: 
देती d वस आशीष यही, होगी तू मेरी नित्य सखी।” 


रानी हो गयी अति गंभीर, रक्तांगारों सम चक्षु दीप्त, 
उमड़ी तरल बह्वि-सी मानो, उन दो नयनोंके तडित तीर। 


मुन्दरने शक्ति नयी पायी, हिम्मतकी आंधी सी आयी, 
अवसाद-कालिमा! छिटक उठी, साहसकी कलियां चटक उठीं। 


वह लोट गयी उन चरणोंमें, वह चूम उठी शुचि पगतल द्वै 
उठ कर लायी फिर रजत कवच, झांसीकी निधियों सा qum 


वर वेश सजाया रानीने, बांधी कृपाण अरि घातिनने, 
रख यशः कीति सम even, सज गया भव्य उत्तुंग शीश। 


शचि मख रानी का लाल हुआ, आंखोंसे उमड़ी ज्वाल माल, 
थी भूकुटी कुटिल, रद पुट फडके, बख्तरके बंधन भी तड़के। 


आज मचेगी रक्तिम होली, शोणितके टेसूसे होली, 
दायें ara थी काशी, मुन्दर, था तीनोंका पावन संगम। 


जय काल कट देवातिदेव, हरहर WHC जय महादेव, 
जय महा चंडकर जय प्रचंड, जय भारत, जय बुंदेलखंड | 


कह रानी, रणमें कूद पड़ी बैरी दलपर wg टूट पड़ी, 
साक्षात्‌ उतर आयी काली, थे बाल खुले, थी मतवाली i 
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उनकी तलवारें दमक उठीं, वे सौदामिनी-सी कड़क उठीं। 
शत-शत कंठोंसे गरज उठीं, जय-ध्वनिकी लहरें लहर उठीं, 


घोड़ा आंधी तुफान हुआ, जिस ओर मुड़ा श्मशान हुआ, 
थे रुंड कहीं, थे मुंड कहीं, सरिता शोणितके कुंड कहीं। 


अरिदलको चट-चट काट रही, वीरोंसे पृथ्वी पाट रही, 
प्रलय घटा-सी वह घहराई, था शोर “बचो, रानी आई।” 


थी चामुंडा, काली कराल, थी वैरीदलको महाकाल, 
थी झंझानल-सी वेगवान, जळप्लावन-सी करती प्रयाण। 


थी महायज्ञ हवि स्वयं आप, थी मंत्र शक्ति. नव मंत्र आप, 
थी मृत्युञ्जय थी कल्याणी, वह शौर्यं वीर॒ताकी वाणी। 


वैरी सेनाके मुख काले, पड़ रहे जानके थे लाले, 
पर सैनिक रानीके मुट्ठी भर, था अपार अंग्रेजी लश्कर। 


काटा AAT सबल वक्ष, काटा वैरीने अटल स्कंध, 
नयन कमलमें घुस गया बाण, रानीके मुखपर थी मुस्कान | 


साथी छूटे, AS गया अश्व, महा प्रयाणकी आ गई लग्न, 
भारतकी लक्ष्मीबाईका, हो गया प्राण रवि पुष्प अस्त। 


पुष्पाजंलि लेकर देव खड़े, थे उत्सुकतासे पथ देख रहे, 
उतरा था नभ से ज्योति स्पंदन, बरसे थे नभसे पुष्प-हार । 


“जय रानी, जय बुन्देल खंड, जय-ध्वनि गूंजी यह बार-बार, 
भारतके अणु-अणु, कण-क्रणमें, प्रतियाम प्रतिध्वनित प्रतिक्षणमें । 


नव युगकी थी वह सूत्रधार, संपूर्ण विशव जिसपर निसार, 
त्रिभुवन व्यापी थी महाकार, थी कालजयी, थी निर्विकार । 


जय रानी जय भारत स्वदेश,: जय अमर क्रांति, जय समर वेश, 
रानीकी यह जय गाथा है, जिस पर सबका नत माथा P 


एक कथा थी ag देवोपम, इतिहास बन गयी वह अनुपम, 
& कीति तुम्हारी चिर ललाम, रानी ! भारतका लो प्रणाम ॥ 
इयाम कुमारी 
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यह न माळूम था... 


“यह लो, बिटिया, आज तो परदेससे चिट्ठी आई ale 

वह चिरपरिचित सदा प्रफुल्लित स्वर सुन मैने पुस्तकसे नजर उठायी और हाथ बढ़ाते हुए 
कहा, "Si डाकू बावा” आपको मालूम नहीं, मेरी दीदी यूरोपकी सैरपर गई हुई है? Bes 
होगी चिट्ठी, जरा देखू तो।” 9 

“नहीं, नहीं, यह कोई योरूप-बोरूपकी चिट्ठी नहीं, बड़ी इसपेसल मालूम होती है। कहा 
ना परदेसकी है। देखो तो, कया शानदार लिफाफा है, कितने रंगबिरंगे टिकट लगे हे! जरूर 
कोई अच्छी खबर लायी होगी। कळ सुनाना मुझे ! इसके लिए खास जल्दी आऊंगा |^ 

“हां, हां, जरूर आना, आपके लिए मै दूकान deux पहले ही खोलकर बैठ जाऊंगी। d 
हंसते हुए बोली।... 

“डाकू बावा” कोई खतरनाक लहूका प्यासा डाकू नहीं, fes उसके ठीक विपरीत, एक 
भोला-भाला उदार दिळवाला सरळ व्यक्ति है। वह हमारे छोटे गांवका डाकिया है। अब 
| आप शायद पूछें कि ऐसे सरल और निष्पाप व्यक्तिका भला इतना भयंकर नाम क्यों? 
हां यह बात तो ठीक है कि कई बार अपनी संतातको हारी-बीमारी ओर मौतसे बचानेके लिए 
सां खुद उसका "s ker", “तीनकोड़ी” इत्यादि नाम रखती हें मगर 'डाकू बाबा” नामके पीछे 
कोई ऐसी कहानी नहीं हे । कहानी अगर हे तो कुछ और किसमकी, हमारे शैशवकी, हां, 
इसके साथ हमारा संबंध करीब पन्द्रह साळ पुराना हे । जीवनमें कितनी ही घटनाएं घटती 
रहती हें। TARA कुछ तो घटकर फिर शीघ्र ही घुंधली पड़ जाती हूँ, दूसरी ऐसी होती हे 
जिनका जीवनपर ततक्षण प्रभाव पड़ता है, मगर शैशवकी घटनाएं ऐसी अनोखी होती हे कि 
बरसोंतक स्मृतिकी तहोंमें छिपी होनेके वावजूद कभी-कभी उन्हें कौंधकर उस कोमल अवस्थाके 
एक-एक क्षणको फिर ताजा बना देती dao दुःखी घटनाएं हों तो दिल भर आता है, आंखें 
अश्रुओसे भीग जाती हूँ और सुखी घटनाएं हों तो यही अश्रु सितारे बन झिलमिला उठते हं 

छुट्टियोके दिन हम बच्चोंको बहुत ऊब आती थी, हालांकि छुट्टियोंके आरंभके लिए हम मचल 
उठते थे। पर एक-दो दिन बाद, खासकर जब मां-बाप हमपर हजार नियम लागू करने 
लगते थे तो स्कूलकी बहुत जोरदार याद आती थी। गमियोंकी दो महीनेकी छुट्टियां, दो सालके 
समान गजरती थीं, मेरे सभी साथी कहीं-न-कहीं सपरिवार यात्रापर निकल जाते थे, मगर मेरे 
पिताजी गांवके एकमात्र डाक्टर होतेकी वजहसे कहीं निकल न पाते थे। उनके बगेर मां कहीं 
आने-जानेवाली थीं नहीं, तो हम भला कहां जातें? तो हर साल छुट्टियां बस इसी गांवमें 
कटती थीं। उधर मेरी सबसे प्रिय सहेली दक्षाका भी यही हाल था। उसके पिताजी गांवके 
पोस्ट-मास्टर थे। तो अक्सर हम दोनों डाकघरमें अपना समय काटते थे। कितना Sm आता 
था डाकियोंको पतेके मुताबिक आपसमें चिटूठियां afe, या फिर उनपर मोहर लगाते देखकर ! 
कई बार हम बैठे-बैठे चिटूठियां गिना करते। एक दिन तो हमने सौ चिट्ठियां A 
समझ लिया कि हमारा डाकघर भारतका सबसे बड़ा डाकघर ह। असलमें बात यह 


हमें गिनना केवल सौ तक आता था। 
उन्हीं दिनों हमारा “डाकू बाबा” से परिचय 

न ही जाननेकी कोई उत्कंठा ही थी क्योंकि हमारे 

और प्यारसे हमने उसे “डाकू में बदल दिया । 


रिचय हुआ। उसका नाम तो हमें माठूम न था, 
लिए 'डाकिया' शब्द नामके बराबर ही था 
बाल्यावस्थाकी विचित्रता ! दूसरे लोग जब 
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डाकओंको भले मानसमें बदलनेकी कोशिश करते हैं, हमने एक भले मानसको डाकूमें बदल 
fear ! 
यं तो वह एक साधारण डाकिया था मगर दिलका असाधारण ! बाकी सब डाकिए तो हमें 
भगानेकी कोशिश करते, या हमारे हजारों सवालोंसे तंग आकर दो टूक जवाब देकर फिर अपने 
काममें लग जाते। मगर “डाक बाबा” किसी और ही मिट्टीका बना था। हमारे हर एक 
सवालका उनके पास जवाब होता। एक बार मैंने पूछा था, “कितने देश हैं सारे जगतूमें ?” 
तो जवाब मिला था, “देश तो बहुत सारे हैं बिटिया, मगर भगवान एक ही हे, यह याद रखना।” 
इस तरह उसके सरल जवाबोंमें भी प्रौढ़ताकी, सत्यकी झलक होती थी। 
कई बार ठीक खानेके वकत हम उसकी झोंपडीमे उपस्थित हो जाते थे, ओर हर बार 
भरपेट खाकर निकलते थे। हालांकि घरपर बहुत स्वादिष्ट खाना पकता था फिर भी डाकू 
बाबाकी दी हुई सूखी रोटी ही अच्छी लगती थी। बहुत वादमे समझमें आया कि वह खुद 
भूखा रहकर हमें भरपेट खिला देता था। 
एक बात तो मै कभी नहीं भूल पाऊंगी--नया साल आ रहा ATO कक्षामें कहा गया कि नए 
aren दिन हम सबको कोई-न-कोई शुभ कार्यं करना चाहिए। बहुत सोच-विचार कर दक्षा 
और aa निश्‍चय किया कि हम खुद कार्ड आंककर सबको नए सालकी शुभ-कामनाएं 
भेजेंगे। करीब बीस कार्ड तैयार करके, लिफाफे पर पता लिखकर हमने सारे-के-सारे लिफाफे 
डाकमें डाल दिए। हमें टिकट ळगानेका ख्यालतक नहीं आया। मगर सारे कार्ड यथास्थान 
पहुंच गए थे। सबको इतना आचर्य और आनंद हुआ कि कक्षामें सबके सामने हमें धन्यवाद 
दिया गया। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि हम दोनों फूले न समाए। वह तो बहुत am 
मालूम पड़ा कि टिकट किन हाथोने लगाए थे 
अचानक एक ग्राहकको दूकानमें घुसते देख मं चौंक पड़ी। मन, बरसोंकी भूल-भुळैया मेंसे 
भटकता हुआ शेशवतक जा पहुंचा था और इधर चिट्ठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने 
लिफाफा खोला तो विश्‍वास नहीं हुआ! चिट्ठी मेरी दीदीकी नहीं बल्कि दक्षाकी थी। 
पन्द्रह साल पहले वह गांव छोड़कर इंग्लंड चली गई थी। उसके वाद उसकी यह पहली चिट्ठी 
आयी att उसमें लिखा था कि वह कुछ fedi लिए यहां आ रही है। मेरा हृदय आनंद- 
* विभोर हो उठा--पूरे पन्द्रह साल वाद मैं उससे मिलने वाली थी! डाकू बावाने बिल्कुल 
ठीक कहा था कि यह चिट्ठी “इसपेसल” हूँ, कोई अच्छी खबर लायी है ! 
अगले दिन में सचमुच ही जल्दी तैयार हो गयी। दूकान खोलकर डाकू बाबाका इंतजार 
करने लगी . . . मगर यह क्या? नौ बजे आनेकी वात तो दूर, दोपहर तक उनका कोई नामो- 
frat नहीं। शाम हो गयी और फिर भी वे न आथे... और न ही कभी amare थे! 
उस दिन सूर्यास्त होते-होते उस अद्भुत प्राणका भी अस्त हो गया था। 
आज मैं दक्षाके खतका जवाब लिखने बैठी हूं . . क्या लिखूं ? कैसे fea? आंखोंको अश्चुकी 
चिलमनने ढक लिया हैं। आज एक तरफ मुझे अपनी प्रिय सहेलीसे पन्द्रह साल बाद मिलने” 
की खुशी हूँ तो दूसरी तरफ पन्द्रह साल पुराने दोस्तको खोनेका शोक। - यह तो मालूम था 
कि जीवनमें सुख और gaat घटनाएं होती हँ मगर यह न मालूम था कि दोनों भावनाओंका 
मिश्रण, एक ही qw, तीर बनकर हृदयको इस तरह भेद सकता dd 
कनिष्ठां 
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माताजीके साथ 


[इस शीर्षकके साथ माताजीसे सुनी हुई. कुछ बातें देनेका दुःसाहस किया जा रहा di 


चूंकि ये स्मृतिके आधारपर हँ इसलिये उनमें भूलोंकी, हेर-फेरकी पूरी संभावना हे । इसके लिये 
हम माताजीसे क्षमा-याचना करते हैं ।--सं०] 


व्यक्तिगत समस्याएं--मुझे तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याओंमें रस नहीं है। उनकी उपस्थिति- 
का अर्थ हूँ कि तुम ग्रहणशील नहीं हो। चेतना मौजूद है, शक्ति मौजूद है और वे सारे समय 
वह सव कर रहीं हे जो तुम्हारे लिये जरूरी Quo फिर भी तुम उनका लाभ नहीं उठा पाते 
तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम उनकी ओरसे बंद हो। अगर तुम ग्रहणशील न हो तो 
फिर तुमपर और तुम्हारी समस्याओंपर मेरे समय नष्ट करनेका फायदा ही क्या? 

विनय--विनय आवश्यक हे, तुम विनयके विना रूपांतरके लिये अभीप्सा नहीं कर सकते। 

मुस्कान--मूढ़ताभरी नहीं, सद्भावनापुर्ण मुस्कान | 

भक्ति--अगर तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति हे तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, अगर तुम्हारे 
अंदर वास्तविक सचाई हे तो तुम्हें सव कुछ मिल सकता है, अगर तुम्हारे अंदर कृतज्ञता है 
तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है--इसी तरह इस सूचीको लंबा किया जा सकता है। यहां. 
जोर d 'वास्तविक' शब्दकी ओर और वह सचमुच वास्तविक होता चाहिए। 

पीछे छूट जाओगे--माताजीका काम बड़ी तेजीसे चल रहा था। लोग अनुभव करते थे 
कि हमारे बीचकी दूरी बढ़ती जा रही हे । किसीने इस विषयमें पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं, 
मै भागी नहीं जा रही लेकिन यह तथ्य हे कि म॑ बहुत तेजीसे गति कर रही हुं। अगर तुम 
मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम्हें दौड़ना, अपनी पूरी शक्तिके साथ दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो 
तुम पीछे पड़ जाओगे। 

सेवाका फल--एक पीले फूलका पेड़ है ठीक समाधिके ऊपर। माताजीने उसे नाम दिया 

सविस या सेवा। उसका फल है 'लास्टिन्ग' या चिरस्थायी । यह ठोस और टिकाऊ होता dd 

श्रीअरविन्दके ग्रंथोंका अनुवाद--माताजीते कहा कि श्रीअरविदके पुस्तकोंके अनुवादमें या मेरी 
पुस्तकोके अग्रेजी अनुवादमें--मै यहां श्रीअरविदद्वारा किये गये अनुवादोंकी बात नहीं कर रही 
--मौलिकका कम-से-कम पचास प्रतिशत भाग तो खो ही जाता हैं। 

4 जब किसी अनवादको प्रकाशित करनेकी स्वीकृति देती हूं तो उसका यह मतलब नहीं होता 
कि मे उस अनवादपर अपनी मुहर लगा देती हूं या उसे प्रामाणिक मानती हूं! कभी-कभी तो 
इसका मतलव यह होता है कि इस तरह मै एक ज्यादा खंराब अनुवादको छपनेसे रोक देती gi 

इसी सिलसिलेमें एक और अवसरपर माताजीने कहा, (१९१४) समय आ रहा ह = 
लोग हमारी मूल पुस्तकें पढ़नेमें कठिनाईका अनुभव करेंगे इसलिये जरूरी है a कक 
भारतीय भाषाओंमें अनूदित की जाएं। श्रीअरविदकी चीजोंका ठीक अनुवाद es 
कर सकता, उनके शब्दोंमें जो शक्ति होती हे उसे कोई अनुवादक कहाँसे ळायेगा। याद अनु 
वादमे पांच प्रतिशत चीज भी आ जाय तो मै उसे सफल कहुंगी। सच्चा p qt Eo 
सकता हे जब तुम उस चेतनामें पहुंच जाओ जहांसे श्रीअरविदने वह aly * 


करो तो यह संभव भी हैँ। c ete drum 
x अनवादके बारेमें माता क बार कहा था 
माताजीकी पुस्तक प्रार्थना और ध्यातके अनु बारेमें माताजीने दो ए ar 
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कि स्वयं श्रीअरविंद भी उसका पूरा अनुवाद नहीं कर पाये और उन्होंने थोड़ा-सा भाग करके 
छोड़ दिया। इसकी व्याख्या कहते हुए उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं हे कि श्रीअरविद- 
में उसका अनवाद करनेकी क्षमता नहीं थी, नहीं, अंग्रेजी भाषा उसके लिये अच्छा वाहन नहीं 
थी। उसके एक-एक शब्दमें मंत्रशक्ति हूँ, लय और छंद हैं जिसका वहन अंग्रेजी ठीक तरह 
नहीं कर पाती। लेकिन अगर तुम्हारा अनुवाद पाठकको हमारे संपर्कमें ला सके तो इतना 
काफी हूँ, यह अनुवादकी सफलता होगी। à 
रोग-सक्ति--सभी रोगोंसे मुक्ति पानेके लिये दो चीजें जरूरी हैं, एक हैँ जबरदस्त श्रद्धा 
और दूसरी हे ग्रहणशीलता, मनमें श्रद्धा और. शरीरमें ग्रहणशीलता । वचपनसे ही तुम्हारे 
दिमागमें यह sar गया हूँ कि रोगसे छुटकारा पानेके लिये तुम्हें दवाइयोंकों जरूरत El जब 
तुम डाक्टरके पास न जानेका निश्‍चय भी करते हो तो तुम अपने-आपसे कहते हो, मेरी हालत 
चाहे खराब भी हो जाय तो भी मै डाक्टरके पास न जाऊंगा ॥ इसके पीछे यह विचार होता 
हे कि रोग मुक्तिके लिये डाक्टरके पास जाना जरूरी तो हे फिर भी तुम उसके पास न जाओगे। 
रोगको निमंत्रण देनेके लिए इतना काफी है: मनमें श्रद्धा नहीं है और यह शरीर इतना मूढ़ 
हे कि वह समझता हूँ कि वह अपने-आप शक्तिसे सीधी सहायता नहीं पा सकता, उसे शक्तिकी 
'क्रियाके लिये किसी माध्यमकी जरूरत हे । जव तुम अपने अंदर श्रद्धा लाना भी चाहते हो 
) तो तुम रोग और दवाईके वारेमें विचारको धकिया देते हो, तुम उसे अवचेतनामें धकेल देते 
| हो और वह वहां छिपा रहता है और सिर उठानेका मौका. पानेतक वहीं रहता है। उदाहरण- 
के लिये जरा-सा अवसाद, चाहे वह एक या आधे मिनटके लिये ही क्यों न हो जुकामका 
आक्रमण ला सकता है, और एक वार वह आ जाय तो तुम्हारा यह विश्वास काम करता है 
कि एक बार वह आ गया तो उसे तीन दिन तो रहना ही चाहिए। लेकिन अगर तुम प्रयास 
करो तो वह जैसे आया या उसी तरह मिनटोंमें हटाया भी जा सकता है । 
मैंने श्रोअरविदको गंभीर रोग चुटकिथोंमें ठीक करते देखा हे लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 
श्रद्धा और ग्रहणशीलताका होना जरूरी हे । 
हर मिनट यह युद्ध चलता रहता हूँ। f 
.. बांज्षी--आयरलेंडवालोंकी मान्यता हे कि हर परिवारकी एक परी होती हे जिसे वे बांशी 
कहते हैं। जब घरमें कोई मरनेवाला होता हे तो वह रोती चिल्लाती हे । श्रीअरविदने कहा 
था कि एअर रेड साइरन” बांशी जेसी आवाज करता था। 
हां, परियां भी होती हे और इस तरहकी और सत्ताएं भी। 
प्रकृतिकी श़रारत--अगर तुम अपने उत्तरदायित्वका अनुभव नहीं करते, हमेशा सावधान और 
ग्रत्तशील' नहीं रहते तो प्रकृति शरारत करना चाहती है। अगर तुम इस शरारतको रोकना 
चाहो तो तुम्हें अपना काम ठीक-ठीक, यथार्थता और उत्तरदायित्वकी भावनाके साथ करना 
चाहिए। तुम्हें कोई काम अधूरा न छोड़ देना चाहिए। तुम्हें हमेशा सावधान और जाग्रत 
रहना चाहिए। इस भांति तुम प्रकृतिकी शरारतको रोक सकोगे | 
प्राणिक गड़बड़--ये प्राणिक गड़बड़ हुँ जो साधनाके बीच सिर उठाती gi इन्हें दूर 
करना जरूरी da उन्हें दूसरोंकी गलत क्रियाओंके कारण आनेवाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
समझकर उचित न मान लो, यह न सोचो कि जबतक बाहरी कारण बने हे तबतक मनका बता 
रहना अवश्यम्भावी है। असली कारण भीतरी है ओर उसे केवल योग साधना द्वारा 4 द्र 
किया जा सकता है। जाग्रत्‌ रहो, अपने-आपको उन प्राणिक गतियोंसे अलग रखो। और शांति 
किंतु कठोरताके साथ इन्हें अस्वीकार करो। 
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एक संन्यासी--एक युवा मठाधीश माताजीके दर्शन करनेके लिये आया। उसके काफी 
चेले चांटे उसके साथ थे। उसे अकेलेको प्रणामके लिये स्वीकृति मिली । वह संन्यासी था 
फिर भी माताजीको देखते ही उनके चरणोंमें साष्टांग होकर गिर पड़ा। एक 'विदेशी' नारीके 
आगे संन्यासीका इस तरह प्रणाम करना असाधारण वात थी। प्रणामे बाद उसने यहीं 
रहनेकी स्वीकृति मांगी। माताजीने कहा: 

'वह काफी आगे बढ़ा हुआ साधक हुँ। उसने मुझे देखा और देखते ही मेरे पैरोपर गिर 
पड़ा। उसने कहा कि उसने मुझे पहचान लिया। लेकिन अपने सारे सद्भावों और नेक 
इरादोंके बावजूद वह आश्रममें रह न सकेगा। 

'जिन लोगोंको कुछ प्राप्ति हो चुकी हे उनके लिये यहां ठहरना बहुत कठिन है। जब उन्हे 
कुछ प्राप्त होता हे तो वे समझते हे कि उच्चतम शिखरपर जा पहुंचे हे लेकिन उन्हें यहां 
अपना सारा बड़प्पन छोड़कर बच्चेकी तरह बनना पड़ेगा। हर एक प्राप्तिके बाद तुम्हें उसे 
अपित कर देना और उससे आगे बढ़ने, ऊपर चढ़नेकी कोशिश करना होता हे और तब qui 
लगता हे कि सब कुछ खो गया और ऐसे लोग बहुत नहीं हे जो यह कर सकें।' 

\ WE संन्यासी माताजीकी बात मानकर चला गया। फिर उसे कभी नहीं देखा। लेकिन 
| माताजीके शरीर त्यागके दिन वह चुपचाप. आश्रमके प्रांगणमें दिखलायी दिया, बस दर्शन 
करके चला गया | 

(माताजीकी एक झलक'के नये संस्करणसे) 
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“Live in his Being, shine with his Light, act with his Power, 


rejoice with his Bliss". 
THE MOTHER 


With best compliments from : 


Auroplast Packagings Pvt. Ltd. | C 


Manufacturers of: HDPE PP Circular Woven Sacks q 


Administrative Office : 77, ‘ATLANTA’, Nariman Point, Bombay - 400 021 
Phones : 240277, 240367 Telex : 011-4104 AEPL IN 


Gram :- AUROSACK, Bombay q 
Works : Plot G-1/3, M.I.D.C. Area, Boisar, Dist. Thane, Maharashtra 4j 
Phones : 682, 491, 591 Telex : 132-219 APPL IN 
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चीजोंके दाम बराबर बढ़ते जा रहे dI जहांतक हो सके हम पुरोधा और अग्निशिखाका 


चंदा नहीं बढ़ाता चाहते। आप नये आजीवन सदस्य बनाकर या वाषिक ग्राहक बनाकर 
हमारी सहायता कर सकते dao विशेष अवसरोपर पुरोधा और अग्निशिखा तथा हमारी पुस्तकें 


अपने मित्रोंको उपहारमें भेजिये। 
पत्र लिखते समय ग्राहक संख्या लिखना न भूलें। 


, कृपया चेक न भेजें। 
पुरोधा - अग्निशिखा दोनों मिलाकर 
आजीवन सदस्यता शुल्क २२५ १७५ ४०० 
वाषिक शुल्क १४ १० २२ 
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चरस राजत्व 


3 There is a sovereign royalty in taking no thought for oneself. 
ण ae i n d a Eo ; to claim Something proves 
. we tack what we claim. To desire is to be im ; iti 
recognise our limitations and confess our क ea 

them. 1 

| If only from the point of view of a legitimate pride, man should 
be noble enough to renounce desire. How humiliating to ask some- 
| thing for oneself from life or from the Supreme Consciousness which 
animates it! How humiliating for us, how ignorant an offence against 
Her! For all is within our reach, only the egoistic limits of our being 
| prevent us from enjoying the whole universe as completely and con- 
cretely as we possess our own body and its immediate surroundings. 


March 30, 1917 THE MOTHER 


| अपने बारेमे न सोचनेमें चरम राजत्व है। आवइयकताएं होनेका अर्थ हे दुबंलताकों 
| प्रतिष्ठित करना, किसी चीजपर दावा करता ag सिद्ध करता है कि हम जिस चीजपर दावा करते 
हैँ वह हमारे पास नहीं है। कामना करनां असमर्थ होना है, अपनी सीमाओंको स्वीकार 
करना और उन्हें जीतनेमें अपनी अक्षमता मान लेना है। 

समुचित आत्मसम्मानकी दृष्टिसे भी मनुष्यको इतना उदात्त होना चाहिये कि वह कामनाको 
त्याग दे। अपने लिये जीवनसे 'या उसे अमुप्राणित करनेवाली परम चेतनासे कुछ भी मांगना 
कितना अपमानजनक हुँ, हमारे लिये कितना अपमानजनक और उस चेत॑नाके प्रति कितना 
अज्ञानभरा अपराध | क्योंकि सब कुछ हमारी पहुंचके भीतर है। हमारी सत्ताकी अहंकारभरी 
सीमाएं ही हमें सारे विश्वका उतने ही पूर्ण और उसी ठोस खूपसे उपभोग करनेसे रोकती हैँ 
जैसे हम अपने निजी शरीर और उसके निकटतम परिवेशका उपभोग करते dd 


३० मार्च १९१७ -माताजी 
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unda विषयमे 


भारत जगत्‌का गुरु है। विश्वका भावी संगठन भारतपर निर्भर है।. . . भारतको अपने 
भगवत्प्रदत्त कार्यकी ऊंचाईतक ऊपर उठता होगा और जगतुके सम्मुख सत्यको घोषणा करनी 


होगी less 


(वतमान संकटकालमें प्रत्येक भारतीयका आज TAT कर्तव्य हे?) 


अपने तुच्छ अहंकारपूर्ण व्यक्तित्वके परे उठ जाओ और हम सबकी भारतमाताकी एक सुयोग्य 
संतान बनो, अपने कतंव्योंको ईमानदारी और सरलताके साथ पूरा करो और भागवत कृपापर 
आडिग. विश्वास रखकर सर्वदा प्रसन्न और निश्चित बने रहो। 


* 


सच्ची आध्यात्मिकता जीवनका त्याग करना नहीं, बल्कि दिव्य परिपूर्णताके साथ जीवनको 
पूर्ण बनाना d! 
यही चीज हूँ जिसे अब भारतको संसारके सम्मुख रखना होगा | 
२६-१-१९६३ 


भारतके लिये अब पहले नंवरकी समस्या हे अपनी अंतरात्माको फिरसे प्राप्त करना और 


उसे अभिव्यक्त करना। 
* 


D 


विश्वकी भलाईके लिये भारतकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि एकमात्र भारत ही विइवको 
शांति और एक नवीन व्यवस्था प्राप्त करा सकता है। 


* 


एकमात्र भागवती शक्ति ही भारतकी सहायता कंर सकती Qa यदि तुम देशके अंदर 


यो और मेळ उत्पन्न कर सको तो वह मनुष्यनिभित किसी भी शक्तिसे अधिक शक्तिज्ञाली 
होगा | 


देशमें ` Em ऐसा दल अवश्य होना चाहिये जो आध्यात्मिक ज्ञानके द्वारा भारत और विइवकी 
रक्षा करनेकी एक प्रबल और संहत संकल्पशक्तिका निर्माण wq एकमात्र भारत ही विदवमें 
सत्यको छा सकता हे । भागवत संकल्प और शक्तिको अभिव्यक्त करके एकमात्र भारत ही 
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भीतर एक दिव्य एकत्वको पृथ्वीपर अभिव्यक्त करनेके लिये अभिप्रेत di 
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विश्वके सामने अपना संदेश प्रचारित कर सकता है, पर वह्‌ कार्य पश्चिमके जड़वादका अनकरण 


करनेसे नहीं होगा। भागवत इच्छाका अनुसरण PAR भारत आध्यात्मिक पर्वतके दिखरपर 
जगमा उठगा, सत्यका मार्ग दिखायेगा और विद्व-ऐक्यका संगठन करेगा 


भारतका भविष्य एकदम स्पष्ट हे । भारत जगतूका गुरु हे। विश्वका भावी संगठन 
भारतपर निर्भर हे। भारत एक जीवंत आत्मा है। भारत आध्यात्मिक ज्ञानको faai 
मूतिमान्‌ कर रहा है । भारत-सरकारको इस क्षेत्रमे भारतके महत्वको स्वीकार करना चाहिये 
और अपने कार्यको इसीके अनुसार सुयोजित करना चाहिये । र 


(भारतके राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादके आश्रम आनेपर) 


भारतको अपने भगवन्निदिष्ट कार्यकी ऊंचाईतक ऊपर उठना चाहिये. और fah सामने 
सत्यकी घोषणा करनी चाहिये । 


११-११-१९५५ 


अपनी एक दीर्षेकालसे पोषित इच्छाको व्यक्त करके आजके दिनको मनाना चाहती हुँ; वह 
इच्छा हैं एक भारतीय नागरिक बननेकी। जब में पहले-पहल भारत आयी-सन्‌ १९ १४में-- 
तभी at यह अनुभव किया था कि भारत मेरा सच्चा देश है, मेरी अंतरात्मा और आत्माका 
देश $1 मेने निर्णय किया था कि जैसे ही भारत स्वतंत्र होगा वैसे ही मैं यह इच्छा पूरी 
करूंगी। परंतु मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी . . .। | 

में जन्मसे और प्राथमिक शिक्षणकी दृष्टिसे फ्रांसीसी हूं और अपने चुनाव और पुरानी अभि- 
रुचिके कारण एक भारतीय हूं। मेरी चेतनामें इन दोनोंके बीच कोई विरोध नहीं है, बल्कि, 
इसके विपरीत, ये एक-दूसरेके साथ अच्छी तरह संयुक्त हैं और एक-दूसरेको पूर्णता प्रदान करते 
#1 में यह भी जानती हुं कि में एक समान दोनोंकी सेवा कर सकती हूं, क्योंकि जीवनमें मेरा 
एकमात्र लक्ष्य हे श्रीअरविदकी महान्‌ शिक्षाको एक ठोस रूप. देना और अपनी शिक्षामें उन्होंने 
प्रकट किया है कि सभी राष्ट्र मूलतः एक d और वे एक सुसंगठित और सुसमंजस बहुत्वके 


१५-८-१९५४ 
* 


श्रीअरविदने सर्वदा अपनी जन्मभूमिको बहुत अधिक प्यार किया। परंतु उन्होंने चाहा कि 
वह॒ महान्‌ हो, श्रेष्ठ हो, पवित्र हो और freni भगवहृत्त अपने विराट्‌ कार्यके उपयुक्त हो। 
उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि वह अध स्वार्थो और. अज्ञानपूर्ण पक्षपातोंके नीच और 
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जघन्य add इब जाय। यही कारण है कि उनकी इच्छासे पूर्ण मेल रखते हुए, हम मनुष्य- 
| जातिके wer, प्रगति और खूपांतरका झंडा ऊंचा उठाये हुए ह । 

| | २५-४-१९५४ 
| * 


| भारतके भूतकालकी गौरव-गरिमा उसकी जीवंत आत्माकी सहायता और आशीर्वादसे उसके 


आसन्न भविष्यकी सिंद्धिमें फिरसे जन्म-ग्रहण करे। | 
२३-८-१९५१ | 


आवाहून 


हे हमारी at! हे भारतकी आत्मशक्ति! हे जननी ! तूने कभी, अत्यंत अंधकारपूर्ण अव- | 

सादके दिनोंमें भी, यहांतक कि जब तेरे बच्चोंने तेरी वाणी अनसुनी कर दी, अन्य प्रभुओंकी सेवा 
की और तुझे अस्वीकार कर दिया, तब भी, तूने उनका साथ नहीं छोड़ा। हे मां! आज, इस 
महान्‌ घड़ीमें जब कि वे जग पड़े हे और तेरी स्वतंत्रताके इस उष:कालमें तेरे मुखमंडरूपर 
' ज्योति पड रही है, हम तुझे नमस्कार कर रहे हे । हमें पथ दिखा जिसमें स्वतंत्रताका जो विशाल 
क्षितिज हमारे सामने उन्मुक्त हुआ हे वह तेरी सच्ची महानताका तथा विइवके राष्ट्रसमाजके 
अंदर तेरे सच्चे जीवनका भी क्षितिज बने। हमें पथ दिखा जिसमें हम सर्वदा महान्‌ आदर्शो- 
के ward ही खड़े हों और अध्यात्ममागके नेताके रूपमें तया सभी जातियोंके मित्र और सहायक- 
के रूपमें तेरा सच्चा स्वरूप मनुष्यजातिको दिखा सकें। 


- १५-८-१९४७ 


जप 


भारतकी आत्मा एक और अविभाज्य 21 भारत विद्वमें किये जानेवाले अपने जीवन- 
कार्यके विषयमें सचेतन हैं। वह उसकी अभिव्यक्तिके बाहरी साधनोंकी प्रतीक्षा कर रहा है। 
६-६-१९४७ 


* | 


(3 जून १९४७ को जब श्रीमाताजीने रेडियोपर वायसरायकी वह घोषणा सुनी जो भारत- 
के विभिन्न राजनीतिक दलोंके नेताओंके लिये की गयी थी, तब उन्हें यह वाणी सुनायी पड़ी : ) 


भारतकी स्वाधीनताको सुसंगठित करनेमें हमारे सामने जो कठिनाइयां दिखायी दे रही हैं 
उनका समाधान करनेके लिये एक प्रस्ताव रखा गया है और भारतके नेता उसे काफी दुःखके 
साथ. और हृदयको टोटलते हुए स्वीकार रहे हैं। परंतु क्या तुम जानती हो कि यह 
प्रस्ताव हमारे सामने क्‍यों रखा गया है? यह हमें यह दिखानेके लिये रखा गया है “कि हमारे 
झगड़े कितने हास्यास्पद हैं। 


और क्या तुम जानती हो कि इस प्रस्तावको हमें क्यों स्वीकार करना होगा ? हमें अपने 


| 
| 
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सामने यह साबित करनेके लिये इसे स्वीकार करता होगा कि हमारे झगडे कितने a 
यह स्पष्ट ही है कि यह कोई समाधान नहीं d! यह एक प्रकारकी परीला एन मम 
परीक्षा है, जो अगर, हम इसे परी सञ्च frs : रें [s LS Rs 
; हॅम इसे पूरी सच्चाईके साथ स्वीकार करें और अपने जीवनमें उतारें तो हमें 
यह सिद्ध करके दिखा देगी कि किसी देशको टुकड़े-टुकड़े करके हम उसमें एकता नहीं H 
कर सकते, उसे महान्‌ नहीं बना सकते; विभिन्न विरोधी स्वार्थोकों एक-दसरेके हि वलि 
करके उसे हम समृद्ध नहीं बना सकते; एक मतवादकों दूसरे मतवादके विरोधमे उपस्थित कर र 
हम सत्यकी सेवा नहीं कर सकते। जो हो, भारतकी एक ही आत्मा है, और जबतक एसी 
अवस्था नहीं आ जाती कि हम एक भारतकी, एक और अंड भारतकी बात कह सकें, तवतक 
हॅम वराबर वस यही रट लगानी चाहिये--“भारतकी आत्मा चिरंजीवी हो!” pur 


5 ३-९-१९४७ 
x 


एक समय था जब भारत एकदम सुरक्षित था, उसके लिये आसुरिक आक्रमणका शिकार 
वननेका किसी प्रकारका कोई खतरा नहीं था, परंतु अब परिस्थिति बदल गयी है। भारतकी 
प्रजा और उसकी शक्तियोंने ऐसे ढंगसे कार्य किया है कि उससे आसुरिक प्रभावोंको उसके ऊपर 


पड़ने नेक मंत्रण उन गने घातकः c a $ 
अ पड़नेका निः मिल गया हैँ: उन्होंने एक विश्वासधातककी तरह कार्य किया हैँ और 


देशके लिये जो सुरक्षाकी स्थिति थी उसे जड़से खोद डाला हे | 
२५-५-१९४१ 


A o 
[दव्य कता 


में पृथ्वीकी घटनाओंका समान भावसे सामना करता हूं। तेरी पगध्वनि सभीमें सुनायी 
देती हे। मेरी आंखोंके आगे तेरे अदृश्य चरण 'नियतिके पथोंपर बढ़ते जाते da जीवनका 
समस्त विस्मयकारी ज्ञानका विषय, पूर्णतः तू ही है। 

मेरी आत्माकी शांतिको कोई संकट उद्विग्न नहीं कर सकता । मेरे कार्य तेरे ही हूँ। में 
तेरे कार्य करता और आगे बढ़ जाता gl असफलता तेरी अमर भुजाओंमें पलती हे, विजय 
नियतिके दर्पणमें प्रतिबिबित तेरा मार्ग हे । 

मानव नियतिके साथ इस कठोर युद्धमें, मेरे हृदयमें तेरा स्मित ही मेरा समस्त बल dd 
तेरी शक्ति मेरे अंदर काल सर्पके रेंगते हुए विस्तारकी उपेक्षा करती हुई तेरी भव्य योजनापर 


श्रम करती dg $n } 
कोई शक्ति तेरी आत्माका हनन नहीं कर सकती, क्योंकि वह, तेरे अंदर निवास करती gg 


तेरी उपस्थिति ही मेरी अमरता हे । 
i --श्रीअरविद 
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देनन्दिनी 


अगस्त 
१. लोग हमेशा प्रेमके अधिकारकी बात करते हैं, लेकिन प्रेमका एकमात्र अधिकार हे अपने- 
आपको देता। AER x 

२. काममें तुम्हारा आदशं पूर्णतासे जरा भी कम न हो। तुम निश्चित रूपसे भगवानूके 


सच्चे यंत्र बन सकोगे। र 

एकतामें ही बल है, एकतामें ही शक्ति हे, एकतामें ही विजयकी निरिचिति dd 

वर दे कि सत्य ही हमारा स्वामी और हमारा पथ-प्रदर्शक हो । 

हमारा जीवन सत्यके प्रेम और ज्योतिकी प्याससे शासित होना चाहिये। 

अहंकारके कारण रास्ता भटककर हम यह मानने लगते हैँ कि हम ही कार्य कर रहे 

हैं, कि हम जो करंते हैं उसके परिणाम हमारे बनाये हुए हें और जब कुछ करना होता 

है तो हम अपने-आपसे पूछते हैँ कि क्या इसके लिये हमारे अंदर बल है, साधन और | 
आवश्यक क्षमताएं हैँ? परंतु सचमुच सभी काम भगवान्‌के द्वारा किये जाते हे, उन्हींकी | 

इच्छा सब कुछ करती dg i 

७. दूसरे जीवनोंके बारेमें सोचनेकी बिल्कुल जरूरत नहीं है; तुम्हें इसी जीवनमें भगवान्‌- 
की उपलब्धिके लिये प्रयास करना चाहिये और तुम यह कर पाओगे। 
लेकिन तुम्हें धीरज नहीं खोना चाहिये । तुम्हारा अधैर्य ही तुम्हारे अवसादका कारण है। 

८. प्राण जिस तथाकथित .स्वतंत्रताका दावा करता है वह कोई स्वतंत्रता नहीं बल्कि निम्न 
कामनाओं और आवेगोंकी दासता Z| 

९. चैत्यके सांमने आनेका अर्थ है कि वह परदेके पीछेसे आता हुँ, उसकी उपस्थिति जाग्रत्‌ 
दैनन्दिन चेतनामें अनुभव की जाती हे, उसका प्रभाव मन और प्राण तथा उनकी गति- 
विधियों, यहांतक कि शारीरिक गतिविधियोंको भी भर देता, उनपर शासन करता और 
उन्हें रूपांतरित कर देता हे। तुम अपनी अंतरात्माके वारेमें अभिज्ञ होते हो, चैत्यको | 
अपनी सच्ची सत्ता अनुभव करते हो, मन और वाकी सब हमारे अंतरतमके मात्र साधन | 
बनना शुरू कर देते d 

te. जीवतकी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हें सदेव निराशासे दूर रहना चाहिये और फिर | 
मलिन, उदास' और हताश रहनेकी यह आदत वस्तुत: परिस्थितियोंपर निर्भर नहीं होती, | 
बल्कि यह्‌ प्रकृतिमें विशवास न होनेसे उत्पन्न होती हे । 

११. जिस व्यक्तिमें विशवास होता है, चाहे वह केवल अपने ऊपर ही क्यों-न हो, वह सब 
कठिनाइयोंका, सव परिस्थितियोंका, अत्यधिक विपरीत परिस्थितियोंका भी, बिना | 
निरुत्साहित या निराश हुए, सामना कर सकता है। | i 

१२. जिन व्यक्तियोंकी प्रकृतिमें विश्वास नहीं होता उनमें सहनशीलता और साहसका भी 
अभाव होता d! í 

१३. अगर हम अपने भीतर रहना सील लें तो हम निर्चित रूपसे अपने अंदरकी उस भागवत . 
उपस्थितिके प्रति जाग उठते हैँ जो हमारी अधिक वास्तविक आत्मा gl यह एक ऐसी 
उपस्थिति हे जो अधिक गभीर, स्थिर, आनंदपूर्ण और शक्तिशाली है। | 


SSS 
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१४. चेत्य सत्ता अवसन्न होनेसे à इंकार करती हे--न ही वह सत्यको बढ़ा-चढ़ा देती ži | 
उदाहरणके लिंये, भले चारों तरफ यह आवाज उठे, “कोई भगवान्‌ नहीं है”, चैत्य सत्ता | 
इसपर विश्वास करनेसे इंकार करती है।. वह कहती है, “मं जानती हैं, और में इस- 1 
लिये जानती हूं क्योंकि 4 अनुभव करती da" 

१५.' अपनी उच्च आत्मातक चढ़ो, सृजन करो, सहन करो। प्रकृतिसे दिव्यताके शिखरोंतक ! 
चढ़ो। | | 

१६. प्रत्येक वस्तुकी ओर सद्भावनाभरी मुस्कानके साथ देखो, जो चीजें तुम्हें क्षुब्ध करती है 

(Se अपने लिए' एक प्रकारकी शिक्षाके रूपमें ग्रहण करो और तव तुम बहुत अधिक 
झांतिके साथ और बहुत अविक प्रभावशाली रूपमें जीवन यापन करोगे, क्योंकि इसमें 
कोई संदेह नहीं कि मनुष्य जिस पूर्णताको स्वयं उपलब्ध करना. चाहता है उसे gn 
न पानेके कारण होनेवाली नाराजगी और उत्तेजनामें वह अपनी शक्तिका अधिकांश | 
व्यर्थ नष्ट कर देता हे । 

१७. तुम्हारी अंतरात्मा और तुम्हारी सक्रिय चेतनाके बीच दो व्यक्ति हैं, प्राण और मन, 
जिनको बहुत अधिक शोरगुंल मचानेकी आदत है। और, चूंकि वे बहुत अधिक शोर 
मचाते हैँ, जब कि अंतरात्मा वैसा नहीं करती या यथासंभव कम-से-कम शोर मचाती है, | 
इसलिए उनका शोर तुम्हें अंतरात्माकी वाणी सुननेमें बाधा देता gı j | 

१८. जब हम अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक रखें और समयके साथ खिल्ते चलें तो हम यह ल. d 
जान लेते हे कि हमारे साथ जो कुछ होता है वह सदा हमारे भलेके लिये होता dl 

१९. उन्होंने युक्तियोंसे मुझे विश्वास दिला दिया कि भगवान्‌का अस्तित्व नहीं है, और मैने 
उनका विश्वास कर लिया। बादमें मैने भगवान्‌कों देखा क्योंकि उसने आकर मुझे 
गलेसे लगा लिया। अब में किसका विश्वास करूं? औरोंकी तर्कणाका या अपनी निजी | 
अनुभूतिका ? . | 

२०. तुझे जो ज्ञान प्राप्त हे वही बन और वही जी। तब तेरा ज्ञान तेरे अंदर निवास करने: 1 
वाला देव होगा । | | 

२१. अपने लक्ष्यपर एकाग्र होनेकी तुम्हारी क्षमता जितनी अधिक होगी तुम्हारा रास्ता भी ' 1 
उतना ही कम लंबा होगा | | 

२२. सच्ची वृत्ति है आत्माकी पूर्ण समता, जो हमें सफलता और असफलताकों, सौभाग्य और | 
दुर्भाग्यको, प्रसन्नता और अध्रसन्नताको समान रूपसे शांतिपूर्ण आनंदके साथ' स्वीकार 
करनेके योग्य बनाती 21 यह वृत्ति इस बातका चिह्न और प्रमाण है कि व्यक्ति अपने 

wean निकट है क्योंकि तब सब चीजें हमारे लिये ऐसे चमत्कारपूर्ण उपहार बन जांती 
हैँ जिन्हें प्रभू अपनी असीम हित-चिताके भावमें हमपर बरसाते dd » 

२३. में सचमुच आशा करती हूं कि तुम पाखंडी नहीं हो, क्योंकि आध्यात्मिक पथपर पाखंड 
एक बहुत बड़ी बाधा है। | f E $ 

२४. तुम्हें ऐसी हर एक चीजसे बचकर रहना चाहिए जो तुम्हारी चेतनाको नीचे ले जाये । 

२५. पूर्ण सञच्चाईकी अवस्यामें तुम्हें अच्छा प्रतीत होतेकी अथवा दूसरोंके द्वारा समर्थित 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब तुम अपनी सत्य चेतनाके साथ सम- 
स्वर होते हो तो तुम सबसे पहली चीज यह अनुभव करते हो कि E इस दाती 
परवाह नहीं करते कि तुम कैसे दीखते हो। चाहे तुम ऐसे दीखो या वैसे, चाहें तुम 
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उदासीन, तटस्थ, निरिप्त, गवित प्रतीत होओ इस सबका कोई महत्व नहीं, बशतें कि | 
मैं इसे फिर दुहरा दूं, तुम पूर्ण रूपसे सच्चे होओ। is Mad | 
२६. तुम कभी यह न भूलो कि अपने आंतर, केंद्रीय सत्यका उपलब्ध करनेके लिये ही तुम | 
जीते हो। . T" | 
२७. तुम जो कुछ करते हो उससे अधिक अच्छा करनेकी संभावना सर्वदा बनी रहती हे और 
ठीक और अधिक अच्छा करनेकी संभावना ही प्रगतिका वास्तविक अर्थ d 
` २८. सौंदर्यं अपनी आनंद शक्तिमें स्वयं भगवान्‌ हे जो अपने-आपको पूर्ण रूपम व्यक्त करनेको 
कोशिश कर रहे हं 
२९. सत्यको प्राप्त करनेके लिये केंद्रीय सचाई आवश्यक ud हे । 
३०. आनंद सत्ताकी अनिवार्य तात्त्विक वास्तविकता है। | 
३१. एक अर्थमे आध्यात्मिकता उच्चतम कला हे, जीवनकी कला है क्योंकि वह सौंदर्यका ऐसा 
जीवन बनानेकी कोशिश करती है जो रेखामें शुद्ध, लयमें भूल-रहित, बलसे भरपूर, | 
प्रकाशसे आलोकित और आनंदसे स्पंदित होता d! | 
“वन्दे मातरम : | 
A 
तेयारी | 
[ पुरोधाके पाठक जानते हे कि स्वराज्यसे श्रीअरविदका क्या मतलब हे । भारतकी स्वा- 


धीनता तो उसका पहला चरण मात्र है। ' श्रीअरविदके १९०८ में लिखे गये इस लेखसे हमें 
उस कामकी झांकी मिलती $ जो भारतकी संतानके जिम्मे है। -सं०] 


जो कोई भगवान्‌पर विश्वास करता हे वह अपने निम्नतर व्यक्रितत्वसे ऊपर उठ जाता & 
क्योंकि भगवान्‌ सारे विश्वकी और विदवमें जो कुछ है उस सथकी आत्मा हैं। जब हम अपने 
निम्न व्यक्तित्वपर आधार 'रखते हे तो हम उसीके बल्वृतेपर छोड़ दिये जाते हे और अपने 
भूतकालके जीवन और कर्मोके आधारपर, अपने शरीर और वुद्धिकी क्षमताके अनुसार विजय. 
और पराजय पाते हैं। निम्नतर और उच्चतर सत्ताओंके अपने-अपने अलग-अलग नियम होते 
हैं। हमारी निम्न सत्ता भूतकालकी दासतामें रहती है जब कि उच्चतर आत्मा भत, भविष्य 
और वत॑मानकी मालिक होती है। निम्नतर सत्ताकी इच्छा अहंकारसे उत्पन्न और उसीसे | 
सीमित होती है जव कि आत्माकी इच्छा अहंकारसे परे होती है, वह ,उसपर सीमा नहीं लगा 
सकती। ag सरवंशक्तिमान्‌ है लेकिन जब वह शरीर द्वारा कर्म करती हे तो उसे देश-काल 
और कार्य कारणके विधानोंके अनुसार काम करना पड़ता है और उसकी परिपूर्तिके लिए हमें 
तबतक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जबतक समय, वातावरण और प्रत्यक्ष कारण न तैयार हो जाएं | 
यह इच्छा अपत-आप आवद्यक परिस्थितियोंको तैयार कर लेती है, शर्त इतनी ही हे कि हम 
उसे काम करने दें। 

आज भारतमें जो हो रहा है उसपर इसी महान्‌ मनोवैज्ञानिक नियमको लगाकर देखो । 
कुछ समयसे कुछ हुदयोंमें स्वाधीनताके लिए अभीप्सा काम कर रही लेकिन आवश्यक परि- 
स्थितियां तैयार करनेके लिए उन्होंने अपने ही वलबूतेका सहारा लिया और असफल रहे। 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EN 3 


अगस्त १९८६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जिन लोगोंने काम किया उनमेंसे कुछने तो उसे छोड़ दिया 
अंदर एसी उच्चतर शक्तिको जगानेके feq तपस्या की जिसे वे सहायताके लिए पुकार सकें। 
उनं लोगोंकी तपस्या स्वयं उनके जाने विना असर लायी। वें जगतूमें निःस्वार्थ अभीप्सा 
उंडेलते जा रहे थे जिसके कारण आवश्यक परिस्थितियां बनने छगीं। ` जव थे परिस्थितियां 
काफी आगे बढ़ गयीं तो द्वितीय श्रेणीके लोगोंने, जो काममें लगे थे, यह मान लिया कि यह 
उनके कर्मका परिणाम चा परतु गुप्त खोत उनसे छिपे ही रहे। वे केवल ऐसे यंत्र थे जिनके 
द्वारा उनके पुराने मित्रोंकी अभीप्साने अपने-आपको चरितार्थं किया। 

अगर सफलताकी परिस्थितियोंको और ज्यादा तेजीसे लानां हे तो जरूरी यह है कि स्वाधीनता: 
का प्रेमी अपनी निम्न सत्ता द्वारा प्रयास करंना छोड़कर अपने-आपको अल्ग कर ले, इन 
सशक्त आत्माओंकी निःस्वार्थ अभीप्सा, क्षेत्रमें at कार्यकर्ताओंकों छे आयेगी, राष्ट्रके हृदयमे 
स्वाधीनताकी प्रबल इच्छा जगायेगी और आवश्यक भौतिक बलके विकासको तेज करेगी। 

अब जरूरत हे आध्यात्मिक कार्यकर्ताओंके दछकी जिसकी तपस्या मानवजातिकी सेवाके लिए 
भारतकी स्वाधीनताकी ओर प्रवृत्त होगी। इस उद्देश्यसे जो कुछ संस्थाएं शुरू की गयी हैं 
उन्होंने और ही मोड़ लिया है और उन्होंने अपने-आपको किसी कार्य विशेष या आंशिक कार्य- 
में लगा दिया है। हमें एक ऐसी संस्थाकी जरूरत हे जो उच्च आध्यात्मिक व्यक्तियोंके आधीन 
कार्य करे, जहां हर क्षेत्रके लिये कार्यकर्ता प्रशिक्षित किपर जाएंगे, आत्मरक्षाके लिए कार्यकर्ता, 
मध्यस्थताके लिए कार्यकर्ता, स्वास्थ्य-रक्षा, दुभिक्ष-निवारण आदि सब प्रकारके ऐसे कामोके 
करनेवालोंकी आवश्यकता है जिनकी स्वराज्यकी व्यवस्थामें जरूरत पड़ेगी | 

अगर देशको स्वाधीन होना हे तो उसे पहले इस तरहकी व्यवस्था कर सकनी चाहिए 
जिससे वह अपनी स्वाधीनताको . बनाये रख सके। स्वाधीनता पा लेना आसान काम है, उसे 
बनाये रखना कम आसान हैँ। स्वाधीनता पानेके लिए एक जबर्दस्त प्रयासकी जरूरत होती 
है जिसमें देशकी सभी शक्तियां केंद्रित हो जाएं। स्वाधीनता बनाये रखनेके लिए संगठित, 
व्यवस्थित, संयुक्त और दृढ़ बलकी जरूरत होती हे । अगर ये दोनों शते पुरी हो जाएं तो 
और किसी चीजकी जरूरत नहीं, बाकी सब व्यौरेकी बातें है जो अपने-आप अनिवार्य 
रूपसे आ जाएंगी। पहली स्थितिके लिए चाहिए महान्‌, निःस्वार्थ श्रद्धा और अभीव्सा जो 
जनताके हृदयोंको भर दे जैसा कि मेजिती'के समथ हुआ था। दूसरी स्थितिंके लिए भारतमें 
कोई पियेमों' नहीं हे जो उसकी मुक्तिकी व्यवस्था करे। हमें जरूरत होगी भारतकी बिखरी 
हुई शक्तिको इकट्ठा करके एक और अध्रतिरोध्य बनानेकी d 

इन दोनोंके लिए उस प्रकारकी संस्थाकी जरूरत है जिसका हम पहले जिक्र कर आये dU 
सारे देशपर अभीष्साकी बड़ी धाराकी शक्तिको प्रवाहित करना जरूरी हे जो वाढकी तरहसे 
समस्त हिचक, स्वार्थ, भय, अपने ऊपर अविइवास, उत्साहंकी कमी, श्रद्धाको कमी आदि वाधाओं- 
को बहा ले जायेगी, जो राष्ट्रीय जागरणमें बाधक होती हे। एक बहुत बड़ा झरना तैयार 
करना होगा जिसमेंसे यह धारा राष्ट्रके हृदयरोको उर्वर करनेके लिए बहाई जा सके। es 
स्वाधीनताके लिए अभीप्सा व्यापक हो जायगी और भारत एक महान्‌ प्रयासके लिए तैयार 


होगा । 


ओर कुछ लगे रहे, कुछने अपने 


'इटळीके मुक्तिदाता। : 
3इटलीका एक स्थान जहांसे इटलीको एक बनानका प्रयास चला "T! 
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स्वराज्यकी व्यवस्था ऐसे निःस्वार्थ कार्यकर्ताओंके दलके द्वारा ही हो सकती है जो इसे अपने 

जीवनका एकमात्र कार्यं बना Si यह उन लोगोंके बसका काम नहीं हे जो अपनी सारी 

शक्ति और सारा समय रोटी कमानेमें लगा देते हैं और जो बचा-लुचा रह जाता हैं वह ud 

अपण करते d! काम बहुत बड़ा हूँ, समय कम हे और कार्यकर्ता गिनतीके 1 एक ऐसी 

संस्थाकी जरूरत हे जो ऐसे कार्यकर्ताओंको प्रशिक्षित करेगी जो बड़ी कठिनाइयोंमें जीवन विताते 

हुए शिक्षा और ग्रामीण जीवनको संगठित करनेकी कोशिश कर रहे [EN USES TH STETERIT 

लानेकी, दुभिक्ष और रोगके समय लोगोंकी सहायता करनेकी कोशिशञमें लगे रहते el ये लोग 

पूरी तरह निःस्वार्थ होने चाहिएं, उनके अंदर चमकने या आगे आनेकी चाह न हो, f आज्ञाकारी, 

पर साथ ही झांक्तिसे भरे और देशके feat लिए सब कुछ कर सकनेवाले होने चाहियें। वे | 

आत्माकी शक्तिमें इवास लेते हों, आध्यात्मिक गुरुओंसे प्राप्त निःस्वार्थ श्रद्धा और अभीप्सासे | 
भरे हों। सामग्रीकी कमी नहीं है, प्रचुर सामग्री है लेकिन अभी वह कारखाना तैयार नहीं है 

जो इसका उपयोग कर सके। जब इस कार्यके लिए भगवान्‌द्वारा नियुक्त मनुष्य आये तो 

उसे पहचाननेके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। | 
(सेंटनरी वाल्यूम १) - ; --श्रीअरविद | 


“भारतीय संस्कृतिके आधार'पर आधारित : 
एकताकी मांग 


भारतीय स्थापत्यके अध्यात्म-सौंदर्यात्मक -सत्यका मूल्यांकन करनेका सबसे अच्छा तरीका 
यह होगा कि किसी भी मंदिरको उसकी आस-पास की वंस्तुओंसे पृथक्‌ करके न देखा जाये | 
यानी उसे आकाश तथा नीचे धरतीके दुश्यके साथ एकतामें देखा जाय और उस वस्तुको अनुभव | 
किया जाये जो मंदिर और उसके परिवेश दोनोंमें समान रूपसे विद्यमान है अर्थात्‌ प्रकृतिमें 
विद्यमान वास्तविकता तथा कला-कृतिमें प्रकट की गयी वास्तविकता दोनोंको अनुभव किया 
जाय। उस एकताको अनुभव किया जाय जिसके लिये, यह प्रकृति अभीप्सा करती है तथा 
उस एकत्वको जिसकी ओर मनुष्यकी अंतरात्मा अपने सचेतन आध्यात्मिक निर्माणमें स्वयंको 
ऊपर उठाती $— मंदिर सचमुच मनुष्यके ऊपर उठनेकी अभीप्साके प्रयास हैं जिन्हें वह 

- प्रस्तरमें अभिव्यक्त करता हुं। 

हम कह सकते हूँ कि भारतीय मंदिरोंके निर्माणके रूप चाहे कितने ही भिन्न क्यों न हों 
लेकिन यह व्याख्या समस्त द्राविड वास्तुकलापर लागू होती है । दूर-दुरके प्रसिद्ध मंदिरोंपर 
ही नहीं बल्कि छोटे शहरोंकी सड़कोंके किनारे बने हुए अप्रसिद्ध मंदिरोपर भी जो उसी एकत्व- 
की लघुतर अभिव्यक्ति हैं, एक संकेत हैं। जब कि विशाल मंदिर या अट्ठालिकाएं इसी एकताकी 
विज्ञाळतर अभीप्सा $1 उत्तरकी स्थापत्य-कलाकी भाषा भिन्न प्रकारकी है, वहांकी आधार- 
भूत शेली और ही हे लेकिन उसे भी उसी आध्यात्मिक तया ध्यानात्मक दृष्टिसे देखना होगा 
और तब हम उसी परिणामपर, उसी आध्यात्मिक अनुभूतिपर पहुंचेंगे जो अपनी समस्त जटिलता 
तथा विभिन्नतामें एक हे और जिसके माध्यमसे मानव आत्मा भगवानूके साथ एकत्वका अनुभव 
कर सकती है। विभिन्न शैलियां विभिन्न मार्गोसे उस एकतापर पहुंचती या उसे व्यक्त करती | 


^ 


i 
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ह । अतः भारतीय वास्तुकलापर यह आक्षेप कि व्योरे तथा साज- 
छिपा देती, क्षत-विक्षत या छिन्नःभिन्न कर डालती है, 
इस मूल आध्यात्मिक एकताके साथ संबंध जोड़े बिना 
करनेकी भूल कर बैठी, इसके विपरीत उसे सबसे पहले उस एकत्वको ही एक यथार्थ आध्यात्मिक 
दर्शनके रूपमें प्रतिष्ठित करना होगा और उसके बाद अन्य सभी वस्तुओंको उसी अंतर्दर्शन 
तथा अनुभूतिकी दृष्टिसे देखना होगा। जब हम जगतूके बहुत्वपर दृष्टिपात करते हैं तो हम 
केवल .एक सघन बहुत्व या अनेकताको ही देख सकते है, उस विविधतामें 'एकतापर पहुंचनेके 
लिए हमें 'बड़ा श्रम करना पड़ता हे और फिर भी ag एकता पूर्ण एकता नहीं होती, क्योंकि 
हमें देखी हुई चीजोंको काट-छांट करके इस या उस पृथक्‌ विचार, अनुभवकी एकताको पाकर 
संतुष्ट होना पड़ता हे, ऐसा इसलिये होता है कि तब हमारी दृष्टि सर्वालिगनकारी तथा पूर्ण 
नहीं होती। लेकिन जब हम आत्माकों, अनंत एकताको चरितार्थ कर जातके बहुत्वपर दृष्टि- 
पात करते हे तब हम देखते हे कि वह एकत्व जगत्‌की समस्त विविधता ait उसकी समस्त 
अनंतताको वहन करनेमें समर्थ हे । भारतीय वास्तुकलापर दृष्टिपात करनेपर हम यही चीज 
पाते Pg भारतीय मंदिरोंमें साज-सज्जा, व्यौरोंकी अनंत विविधता तथा ऐश्वर्य लोकोंकी-- 
केवल हमारे लोककी नहीं बल्कि सभी स्तरोंकी---अनंत विविधता तथा 'पुनरावृत्तिको प्रकट 
करता हे । वह ऐश्वर्य अनंत एकत्वमें अनंत बहुत्वका सुझाव देता हे । ' as हमारी अपनी 
अनुभूति तथा अंतर्दर्शनकी पूर्णतापर निर्भर करता हे कि हम कितना ग्रहण करते है और कितना 
बाहर छोड़ देते dI 

इस gerer बर्बरतापू्ण कहकर इसकी निन्दा करता विदेशी मानदंडका प्रयोग करना है 
जगत्‌ और जीवनके बारेमें भारतीय अंतदृंष्टि यूरोपीय दृष्टिसे अधिक 'विद्याल और पूर्ण थी 
क्योंकि wg केवल जीवनको ही नहीं बल्कि समस्त सत्ताको, केवल मानवजातिको ही नहीं बल्कि 
समस्त लोकों तथा संपूर्ण प्रकृति तथा विश्वकों अपने अंदर लिये रहती थी। यूरोपीय मन, 
कुछ एक व्यक्तियोंको छोड़कर, अनंत आत्मा या dia चेतताकी अनंत बहुलतासे ws परिपुरित 
एकताको किकी प्रत्यक्ष तथा सुदृढ़ उपलब्धिपर नहीं पहुंचा है इसलिये वह इन चीजोंको व्यक्त 
करनेके लिये प्रेरित नहीं होता, और जब वे पुर्वीय कला, भाषा तथा शैलीमें व्यवत की जाती 
हे तो इन्हें वह न तो समझ पाता है और न सहन ही कर सकता R | : ; 

शायद एक दिन आये जब वह भी इन चीजोंको देखे, समझे और इन्हें प्रकट करनेका यत्न 
करे। 


सज्जाकी अधिकता एकताको 
केवल इसलिये किया जाता हुँ कि दृष्टि 
सबसे पहले व्यौरोंपर ही ध्यान केंद्रित 


= वन्दना 


= 

जब हम अपनी इच्छानुसार मतको [news er बवाना और ग्रहणशील निश्‍चल-नीखवतामें 
उसे एकाग्र करना सीख जायेंगे तब. ऐसी कोई समस्या नहीं रह जायगी जिसे हम हल 
न कर सकें, कोई ऐसी मानसिक कठिनाई नहीं रह॒जायगी जिसका कोई समाधान न प्राप्त 
हो जाय। जब विचार चंचळ होता है तब वह अस्त-व्यस्त और 'शक्तिहीन .हो जाता है; 
सजग शांतिक्रे. अन्दर ही ज्योति प्रकट हो सकती है और मनुष्यकी' क्षमताओंके नवीन क्षेत्रोंको 


उन्मुक्त कर सकती हें | Dus 
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सोन्दय-बोध 


२४-१-१९३९ 

श्रोअर्रावद--कुछ समथ चुपचाप रहे फिर बोले, “मे सोच रहा था कि कितनी जातियोंमें 
सौंदर्यकी भावना मज्जागत है। हमारे पास जो कुछ बच रहा हैं उससे माठूम हाता ह कि 
एक समय था जब हमारे देशमें सौंदर्थका प्रखर बोध था। उदाहरणके लिये डि या 
लकड़ीकी नककाशी। मुझे लगता हे कि यह जा रहा है। यूनान और प्राचीन रोममें > 
बोध था। जापानी विलक्षण लोग $a गरीवसे गरीब लोगोंमें भी सोंदर्यबोध हे । अगर 
कुछ भही चीजें बनाते हे तो केवल विदेशोंको निर्यात करनेके लिये। लेकिन मुझे लगता 
कि व्यापक गंवारूपतके कारण जापानी भी इस बोधको खोते जा रहे हें।  जर्मेनीमें हिंटलरने 
सभी सुन्दर चीजोंको कुचलकर अस्तित्वहीत कर दिया होगा, जर्मन संगीत, दर्शन आदि। 
जहां स्वाधीनता न हो वहां कोई चीज कैसे विकसित हो सकती है। में आशा करता हूं कि 
मसोलिनीने कुछ कलाका बोध बाकी रखा है। 

झिष्य--उसे इस बातपर गर्व हे कि इटली कलाकारोंका देश हे। मेरा एक मित्र इटली 
गया atl उसका कहना है कि वहां अब भी ANA सौंदर्यं और कलाका भाव él 

श्रीअररविद--और संगीतका भी। कला और संगीत तो उनकी धुन्त है। माताजीको एक 
मजेदार अनुभव हुआ था। वे कुछ समयके लिये उत्तरी इटलीमें रही थीं और एक दिन किसी 
गिरजामें अकेली बैठी आरगन बजा रही थीं। जब उन्होंने खतम किया तो बहुत जोरसे 
तालियां बजीं। तब उन्हें पता लगा कि बाहर उनका संगीत सुननेके लिये भीड़ लग गयी 
थी और लोग प्रशंसा करते हुए आनंदविभोर हो गये थे। 

शिष्य--भारतीय संगीत, विशेषकर दक्षिणमें मंदिरोंके अंदर सुरक्षित रखा गया हे । 

निष्ठा (भूतपूर्वं अमरीकन राष्ट्रपति विलसनकी बेटी) बहुत-सी भारतीय चीजोंकी प्रशांसा 


AY, op 


करते नहीं अघाती। उसे लगता हूँ कि भारतीय स्त्रियोंकी चालमें एक बिशेष सौंदर्य है ।॥ ` 


` उसने मुझसे कहा, तुम इसे नहीं समझ पाते पर मैने यूरोपीय .नारियोंको देखा है और मैं इस 
चीजको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हूं। ऐसा लगता हे कि भारतीय नारियां जन्मसे 
ही नर्तकियां होती हैँ, उनकी चालमें बड़ी सुन्दर लय होती 21 

श्रीअर्रावद--उसकी बात बिल्कुल ठीक da शायद यह इसलिये है कि उन्हें सिरपर 
पानीके घड़े ढोने पड़ते dg 

शिष्य--वह हमारी नारियोंकी रंगीन साड़ियोंकी भी प्रशंसा करती है, उसे लगता है कि इन 
नारियोंमें रंगका बोध EO 

श्रोअर्रावद--म॑ आशा करता हूं कि वे उसे आधुनिकताके प्रभावमें आकर छोड़ नहीं रहीं । 

शिष्य--साडी देखनेमें तो सुन्दर है पर सक्रिय जीवनके लिये असुविधाजनक gi 

श्रीअर्रावद--क्यों ? रोमन लोगोंने टोगा पहने-पहने ही सारे जगतूको अपने हाथमें कर लिया 
था। बहुत-सी भारतीय नारियां साड़ी पहने हुए काम करती हैं। उपयोगिताका पागलपन 
आधुनिक मनोवृत्ति हैँ, जब यह आता हे तो सुन्दरता मर जाती है। लोग अब हर चीजको 
उपयोगिताकी दृष्टिसे देखते हे, मानों सुन्दरता कुछ है ही नहीं। 
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शिष्य--लेकिन मेरा ख्याल d कि सुन्दरता और उपयोगिताका मेल किया जा सकता है। 
कम-से-कम मुझे ऐसा लगता हे कि पुरुषोंका यूरोपीय वेश आदमीको कार्य करनेके लिये प्रेरणा 
देता है जब कि भारतीय धोती आलस्य और आराम तलबीका भाव देती du 

श्रीअरविद--लेकिन यह यूरोपीय वेशको भहा होनेसे नहीं रोक सकता । - 
लोगोंको धोती पहने हुए सक्रिय जीवनमें देखा 21 

सबसे अधिक उपयोगी वेश तो है शार्ट और शर्ट । 

शिष्य--लेकिन आजकल यूरोपीय स्त्रियोंने बहुत-सी नयी चीजें शुरू की हैं। अब वे मोजेके 
बिना. शार्ट पहनकर चलती हे । 

श्रीअर्रावद--ओह ! एक समय था जव वे हाथ और चेहरेको छोड़कर सारा शरीर ढके 
रखती थीं। मुझे लन्दनकी एक घटना याद है। बापुभाई मजूमदार अपने होटलमें स्तान- 
गृहसे नंगे पैर आ रहा था। अपने कमरेमेंसे निकलती हुई एक महिलाने अचानक उसे देखा 
और दौड़ी हुई मैनेजरके पास गयी और शिकायत की कि एक आदमी होटलमें अधनंगा फिर 
रहा है। मैनेजरने वापूभाईको बुलाया और ऐसा. न करनेके लिये कहा। तुम बापुभाईको 
जानते हो? वह बड़ौदामें था। 

शिष्य--जी हां। एक बार पुलिसने उन्हें यातायातके नियम भंग करनेके कारण रोका। 
उन्होंने अंग्रेजीमें ऐसा धाराप्रवाह भाषण दे डाला कि पुलिसवाला चकरा गया। 

श्रीअरविद-- (हंसते हुए) यह वही होगा। यह बड़ौदामें मेरा पहला दोस्त था। वह 
मुझे अपने घर ले गया। मैं कुछ दिन वहां ठहरा भी। वह अच्छा आदमी था पर कुछ 
लोग कहेंगे चंचल और अस्थिर। 


"4 बहुत-से 


(जुराणीकृत श्रीअरविदकी 'ईवनिग टाक्स'से) 


मध्यमवर्गका जन्म 


[ देशमें एकताकी! पुकार बहुत जोरसे उठ रही है साथ ही आपसी झगड़े भी चल रहे él 
इस शताब्दीके आरंभमें भी यह पुकार जोरसे उठ रही थी। लोग कहते थे जबतक देशमें 
एकता न आ जाय तबतक स्वराज्य बेकार होगा। एकता क्या हं और कैसी होनी चाहिए 
इसके बारेमें कोई एकमत नहीं है। १९०९ में श्रीअरविदने m मातरमूर्मे इस विषयपर लिखा 
था। हम अपने शब्दोंमें उसका भाव देनेकी कोशिश कर रहे हैं ।--सं० -| 


देशमें सामान्य पुकार है कि हमें स्वाधीनताके लिये प्रयास करनेसे पहले देशमें एकता स्थापित 
करनी चाहिए। यह नारा सचमुच बहुत सराहनीय है पर उतना ही खोला: भी। जब 


बह लेख जिसके आधारपर हमने AE लिखा है १९०६ में लिखा गया था और इसमें 
आनेवाली घटनाओंका भी एक चित्र दे दिया हैं। ` जिन्होंने आजादीकी a अध्ययन किया 
हे वे देख सकते हे कि आरंभ किस तरहसे हुआ और धारा किस n ELS 
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लोग एकताकी आवश्यकताकी बात करते È तो उनका मतलव क्या होना हे ? एकताका अथं । 
एकरूपता नहीं जिसमेंसे सभी भिन्नताओंकों निकाल बाहर कर दिया गया हो। उदाहरणके 
लिये कुछ लोग हैं जो यह मानते हौ कि धामिक एकता एकरूपताके बिना आ ही नहीं सकती 
लेकिन धामिक एकरूपता एकदम असंभव है। मानव मन इसे कभी स्वीकार ही नहीं कर 
सकता। जहांतक लोगोंमें बुद्धि, स्वभाव, आध्यात्मिक विकासमें wd हैं वहांतक धर्मोमें और 
एक ही aah विभिन्न मतोंमें फर्क होना अनिवार्य है । राजा राममोहन रायने ब्राह्म समाज- 
की स्थापना यह विशवास लेकर की थी कि यह भारतका एकमात्र धर्म होगा जो उन विभिन्न 
घर्मोका स्थान ले लेगा जो हमारी आध्यात्मिक चेतनाको अलग-अलग हिस्सोंमें बांटते ga लेकिन 
कुछ ही समयमे एकता लानेवाले इस ada ही तीन अलग-अलग वाद उठ खड़े हुए और उनमें 
भी दरारें पड़ गयी हे और विभिन्नता झलक रही है। ये भिन्नताएं किसी आधारभूत सिद्धांत- 
पर आधारित नहीं Fl इनके मूलमें बुद्धिके गठनमें फर्क, स्वभावके फर्क और आध्यात्मिक विकासमें | 
फर्क हे। हिंदू धर्मकी एकता अलग-अलग मतोंको खतम करके उनके स्थानपर हिंदू धर्मके | 
सामान्य सत्योंको प्रतिष्ठित करनेसे न आ जायेगी। इसके लिये जरूरी है कि पहले तो लोगोंमें 
यह भाव हो कि मत मतान्तरोंमें जो भेद हैं वे बहुत ही गोण और सर्वसामान्यकी तुलनामें । 
नगण्य हैं और दूसरे यह कि हिंदु धर्मको अपने पूणं रूपमें पवित्र और अविच्छेद्य रूपमें देखा ' | 
जाये । | 
विदेशी राज्यकी वजहसे हमारे अंदर एक तरहकी एकरूपता तो आ ही गयी। ब्राह्मण 
और शूद्र, कुलीन और किसान, हिंदू और मुसलमान सबको राज करनेवाली जातिक़ी तुलनामें 
समान अधीनताका स्तर प्राप्त हो गया। उन सवमें और इवेत शासकवर्गमें जो फर्क हे 
उसकी तुलतामें उनके आपसी फर्क कुछ नहीं के बरावर हैं। लेकिन यह एकरूपता राष्ट्रीय 
एकताकी दृष्टिसे कोई मूल्य नहीं रखती। अगर विदेशियोंकी श्रेष्ठताको स्वीकार कर लिया 
जाय तो मन अपनी छोटी-छोटी भिन्नताओंको ले बैठता हे और उन्हें ही बढ़ाता चढ़ाता रहता 
$1 अंग्रेजी राज्यके नीचे रहकर हमारे अंदर एकताका भाव बढ़ा तो है पर व्यावहारिक 
रूपसे आज हम अंग्रेजी राज्यसे पहलेके भारतकी अपेक्षा राजनीतिक और सामाजिक रूपमें 
ज्यादा विभक्त. और अव्यवस्थित d. मुगलोंके पतनके बाद विभिन्न स्थानोंके लोगोंमें अकवर 
और शाहजहांकी गही लेनेके fed संघर्ष हुए परंतु यह कोई स्थायी भेद-भावका तत्त्व न UTI 
परंतु अंग्रेजोंके कालमें जो अव्यवस्था आयी है उसकी we भीतर जाती हैं और जातिके मर्म- 
स्थलोंतक पहुंचनेकी कोशिशमें ह | 
. यह भेदभाव विदेशी राजका स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम है। जो राज्य सामान्य | 
वंशावलीसे, जो वास्तविक हो या काल्पनिक, सामान्य धर्म और सामान्य fedi बहुत-से लोगों- 
को या समुदायोंको एक साथ बांधता है वह एक स्वाभाविक शरीर-रचना होता है और उसमें 
स्वाभाविक विकासकी क्षमता होतीं है लेकिन जैसा कि राजनीति-ज्ञास्त्र कहता है, कोई ऐसा 
राष्ट्र जिसका गठन विदेशी सत्ताके जोरके कारण पराजित लोगोंके बीच रूप लेता हे वह 
अजैव राज्य होता है। कहा गया है कि पराधीन प्रजा अव्यवस्थित भीड़ बन जाती है। 
जाने अजाने विजयी देश हमेशा पराजित राष्ट्रके सजीव अवयवोंको तोड़फोड़ कर उसकी 
सारी शक्ति अपने अंदर ले लेनेकी कोशिश करते Da अंग्रेजी नौकरशाही जितने सर्वगत, 
असहिष्णु और एकदम समाप्त कर देनेवाले तरीकेसे दक्तिके सब केंद्रोंको खतम करके सारी 
शक्ति अपने हाथमें ले लेती थी ऐसे उदाहरण शायद कहीं. ही मिलें। मुगलोंमें ऐसी प्रवृत्ति 
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न थी, उन्होंने अपने-आपको बड़ी जल्दी भारतीय वना लिया। अंग्रेजोंमें यह प्रवत्ति न थी 
क्योंकि वे विदेशी रहते हुए पराजित जातिपर शासन करना चाहते थे। : 
अंग्रेजोंसे पहले भारतमें शक्तिके तीन मुख्य केंद्र थे १) राजा, नवाब या पेशवा जितकी 
शक्ति जमींदारों और जागीरदारोके सहारे खड़ी रहती थी, २) जमीदार जो अपनी शक्तिका 
आधार अपने पिछलग्गुओं और आसामियोंको बनाते थे और ग्राम समुदाय जो अपने-आपमें 
स्वतंत्र होता था। अंग्रेजी राज्यका पहला प्रभाव हुआ राजाओं और नवाबोंकी समाप्ति और 
यह कार्य प्रायः जमींदारोंकी सहायतासे किया गयां। बंगाल इसका अच्छा उदाहरण di 
दुसरा परिणाम था ग्रामीण शक्तिको अस्तव्यस्त करना और तीसरा था अपने स्वार्थके लिये 
खड़े किये गये एक नथे वर्ग--वूरजुआ या मध्यम वर्ग--की सहायतासे जमींदारोंका तरता 
उलटना । लेकिन अंग्रेज नौकरशाहीके दुर्भाग्यवश, उसे इस' मध्यमवर्गकी सहायता पानेके लिये 
उसपर लाड़ प्यारकी वर्षा करनी पड़ी, समाचार-पत्र, वकीलका दल, विश्वविद्यालय, म्यनिसि- 
पेलिटी, जिला बोर्ड वगैराने जन्म लिया । स्थिति यह हो गयी कि राज्यके स्वाभाविक मालिक 
(राजा आदि) बेवस और अव्यवस्थित, जमींदार, जागीरदार बेबंस और अव्यवस्थित, किसान 
बेबस और अव्यवस्थित हो गये लेकिन एक मध्यमवर्ग शक्ति, दिखावे और संगठनमें दिन-पर-दिन 
उठ रहा था। अब विदेशी शासकोंने राष्ट्रीय-शक्ति और संभवतः पुनरुत्थानके इस एकमात्र 
केंद्रको, जिसे उन्होंने ही खड़ा किया था, तोड़नेकी कोशिश शुरू की। अगर इस मध्यमवर्गको 
पालतू बनाया जा सकता, उसे घूस देकर यां किसी और तरहसे. सीमित किया जा संकता 
तो अव्यवस्था पूर्ण हो जाती और भारतीय जनता एक अव्यवस्थित, असंगठित भीड़ रह जाती 
जिसमें शक्तिका कोई केंद्र ही न होता। ; 
मध्यमवर्ग बंगालमें सबसे ज्यादा ऊंचा उठा था इसलिये बंगालमें ही उस एक समयके उपयोगी 
पर अब खतरनाक वर्गपर चोटें पड़ने लंगीं। लाड रिपनंने इसे अपने aaa करनेकी कोशिश 
की। जब ag न हो सका तो इसे 'लूला-लंगड़ा बनानेकी कोशिश शुरू हुई। समाचार-पत्रों- 
को धमकाया गया, नगर-पालिकाओंको सरकारी रूप दिया गया, विशवं-विद्यालयोंके विस्तार- 
को सीमित किया गया। अब आया बंगालका विभाजन। इस एक ही चोटसे जमींदारोंकी 
रही-सही शक्तिको खतम कंरके, बंगाली मध्यवर्गको विभक्त करके कमजोर कर डालनेकी 
कोशिश की गयी। मध्यवर्गको' दवाना लाडे कर्जनका मुख्य कार्यं था। मध्यव्गेके राजतीतिक 
जीवनके ७ मुख पत्र तभीतक सशक्त रह wed हँ जबतक वे स्वतंत्र हों। एक बार वे at 
कारके हाथमें आ जाएं तो वे सरकारका बल बढ़ाते और Ga कमजोर करते हे जो उनके 
द्वारा उठने और अपनी आवाज उठानेकी कोशिश करता हूँ। ' नी, 
बंगाल विभाजनने जनताकी आंखें खोल दीं और बंगालसे पंजाबतक विद्रोहकी लहर दौड़ 
गयी। अब यह जीवन-मृत्युका संघर्ष बन गया। सब कुछ इस मध्यवर्गकी सफलता या 
असफलतापर निर्भर dg वे सफल होकर जातिको जगानेवाले हरावक बन सकते él 


+ 
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भागवत उपस्थिति ही जीवनको मूल्य प्रदान करती di 
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शक्ति ओर इंइवरपर श्रद्धा | 


हमारे बलकी पीठपर हमेशा भागवत शक्तिपर श्रद्धा रहती चाहिए, और जब वह अभिव्यक्त 
हो तो इसे निविवाद और पूर्ण बन जाना चाहिए। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो 
सचेतन शक्ति और शाइवत कालसे, सर्वसृजनकारी, आत्माकी सर्वशक्तिमत्तासे सज्जित वैश्वदेवी 
है। समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सफलता और विजय, समस्त कौशल और कर्म उसीके 
हाथोंमें हे और वे आत्माकी निधियों, पूर्णताओं और सिद्धियोंसे भरे हैं। वह महेश्वरी है, 
परम ज्ञानकी देवी है और हमारे पास सत्यके सब प्रकारके विस्तारोंकी दृष्टि, अपनी आध्यात्मिक 
इच्छाका आर्जव, अपनी अतिमानसिक विशालताकी शांति और आवेग, अपनी प्रदीप्तिका आनंद 
लेकर आती हे । वह महाकाली है, परम शक्तिकी देवी और उसके साथ सभी बल और 
आध्यात्मिक शक्ति, तपकी कठोरतम तपस्या और युद्धक्षेत्रकी ओर वेग, विजय और अट्टहास्य हैं 
जो पराजय और अज्ञानकी शक्तियोंको और मृत्युको हल्का कर. देता है, वह महालक्ष्मी है, परम | 
प्रेम और आनंदकी देवी, उसके उपहार आत्माकी कृपा, आनंदकी मनोहरता और सौंदर्य और | 
संरक्षण तथा हर दिव्य और मानव आशीर्वाद हे ag महासरस्वती है, दिव्य कौशल और आत्माके | 
कार्योकी देवी, और योगः, कर्मसु कौशलम्‌ उसीका योग हूँ। वही दिव्य ज्ञानकी . उपयोगिता, 
आत्माका जीवनमें उपयोग और उसके सामंजस्योंका सुख हे । अपनी सभी शक्तियों और रूपों- 
में बह अपने साथ शाश्‍वत ईशवरीके प्रभृत्वोके परम भावको लिये रहती है। सब प्रकारके 
कर्मोके लिए gx ऐसी तेज और भागवत क्षमता लिये रहती है जिसकी यंत्रसे मांग की जा 
सकती है, एकत्व, सहयोगी सहानुभूति, सत्ताओंमें सभी ऊर्जाओंके साथ मुकत 'तादात्म्य और 
इस कारण विशवभरमें समस्त भागवत इच्छाके साथ सहज और सफल: सामंजस्य । शक्तिमें 
श्रद्धाको अंतिम पूर्णता हे उनकी उपस्थिति और उनकी शक्तियोंकी ठोस अनुभूति और अपनी | 
सत्तामें तथा उसके चारों ओर उनके कार्यके प्रति संतुष्ट अनुमति । | 
और: उनके पीछे स्थित है ईश्वर, और उनपर श्रद्धा पूर्ण योगकी श्रद्धाकी अधिकतम केंद्रीय 
. वस्तु हुँ। हमारे अंदर यह श्रद्धा होनी चाहिए और हमें उसे इस पुर्णंतातक विकसित करना | 
चाहिए कि सभी चीजें der परिस्थितियोंमें परम आत्म-ज्ञान और प्रज्ञाकी क्रियाएं हैं, fs हमारे | 
अंदर और हमारे चारों ओर की गयी कोई चीज व्यर्थ या अपने निश्चित स्थान और. उचित | 
अर्थके विना नहीं है, कि जव ईश्वर हमारी सर्वोच्च आत्मा और सखाके रूपमें क्रिया: करते 
हैं तो सभी चीजें संभव होती हं। जो कुछ भूतकालमें किया जा चुका हे और जो कुछ वे 
भविष्यमें करेंगे वह उनके अमोघ और दूरदर्शी मार्गदर्शनका अंग है और होगा और उसका उद्देश्य 
हैं हमारे योगकी सफलता और पुर्णता और जीवनका कार्य। जव उच्चतर ज्ञान खलेगा तो इस 
श्रद्धाका औचित्य ज्यादा-ज्यादा सिद्ध होगा। हम उन छोटे-बड़े अर्थोको देखना शुरू करेंगे जो 
हमारे सीमित मनकी पकड़में नहीं आये थे और श्रद्धा ज्ञानमें बदल जायगी। तब हम संदेह 
की सीमाकी संभावनासे परे होकर देखेंगे कि सब्‌, कुछ एकमेव संकल्पकी Perd ही होता है 
और वह संकल्प प्रज्ञा भी है क्योंकि वह हमेशा आत्मा और प्रकृतिके जीवनमें सच्ची क्रियाको 
विकसित करती हूँ। अनुभूतिकी उच्चतम अवस्था, सत्ताकी श्रद्धा तब होगी जब हम ईइवरकी 
उपस्थितिको अनुभव करें और यह अनुभव करें कि हमारी समस्त सत्ता और चेतना, हमारे 
बिचार और संकल्प और हमारे कर्म उनके हाथमें हुँ और हम सभी चीजोंमें, अपनी आत्मा 
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` उसकी (स्वार्थकी) हास्यास्पदताको जानता है। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि ये स्वार्थी 
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और प्रकृतिके हर भागमे, आत्म त्यक्ष, अन्तर्यामी ओर सवंग्राही संकल्पको स्वीकार करें। 
और श्रद्धाकी वह॒उच्चतम पूर्णता दिव्य बलके लिए 
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--श्रीअरविद 


आध्यात्मिक जीवनमें अहंकी भूमिका 
किस तरह हम अपने पृथक्कारी अहंको भागवत 'चेतना'में मिला सकते हें? [s 


तुम्हारा मतलव हे किस तरह भगवान्‌के अंदर घुल-मिलकर अपना अहं खोता चाहिये ? 

सबसे पहले उसके लिये संकल्प करता चाहिये । फिर उसके fed अध्यवसायके साथ 
अभीप्सा करनी चाहिये, और जब कभी अहं प्रकट हो तो उसकी नाकपर चोट करनी चाहिये | 
(अपनी नाकपर टकोर लगाते हुए,) यहां तक कि उसे इतने सारे चपत लगाये जायें और 
तवतक लगाये जायें जबतक कि वह थककर हार न मान बैठे। ii 

लेकिन अक्सर उसकी नाकपर चपत लगानेकी जगह हम उसकी उपस्थितिको न्यायोचित 
ठहराते da जब कभी वह अपने-आपको हमारे सामने प्रकट करता हे तो हम प्रायः सदा u 
कह उठते हैं: आखिर यही चीज ठीक $0" और अक्सर हम यह -जानते भी नहीं कि यह if 
अहं हे, हम समझत्ते हे कि यह अपना-आपा ही है । लेकिन पहली शर्त यह है कि हम समझें | 
कि अहंका होना जरूरी नहीं a सचमुच समझना चाहिये कि हमें .उसकी जरूरत नहीं। i 
यह इतना आसान नहीं हे। इतना आसान नहीं है! क्योंकि तुम शब्दोंको सिरमें अच्छी तरह 
फिरा सकते हो, और कह सकते हो: “ओर मुझे अहं नहीं चाहिये, मुझे अब भगवान्‌से अलग h 
नहीं रहना QUU यह सब कुछ अंदर होता रहता हे, इस तरह; लेकिन वह वहींतक रहता | 
है, जीवनपर उसका बहुत असर नहीं होता। अगले ही क्षण qu पुरी तरह स्वार्थपुर्णं क्रिया i 
करते हो, हे न, और तुम्हें वह बिल्कुल स्वाभाविक लगती हे। इससे तुमको धक्‍्कातक नहीं 
लगता । 

पहले तुम्हें यह सचमुच समझना शुरू करना चाहिये कि इसका अर्थ कया हे। पहली पद्धति 
.. देखो, इसमें बहुत-से स्तर होते हे . .. पहले स्वार्थपूर्णं न होतेकी कोशिश करनी चाहिये-- 
यह बिल्कुल ही अलग चीज है, है न? . . . अगर तुम अंग्रेजी शब्द लो तो भेद समझ TAT d 


स्वार्थपूर्ण होता । और ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। पर फरासीसीमें वे यह भेद नहीं करते । 
वे कहते हँ: “मुझे “ईगोइस्ट” (स्वार्थपूर्ण) नहीं बनना है! लेकिन यह तो बहुत नगण्य चीज 
हे, बहुत नगण्य ! जब लोग स्वार्थपूर्ण होना बन्द करते हे तब वे समझते हैँ कि उन्होंने बहुत 
प्रगति कर ली है! लेकिन यह बहुत नगण्य चीज di यह तो बस, ओह, यह तो बस, 


लोग कितने हास्यास्पद होते हैं। 
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जब हम उन्हें सारे समय अपने बारेमें ही सोचते हुए, सब कुछका अपने ही संबंधसे विचार 
करते हुए देखते हं, तो वे बस, अपने छोटे-से व्यक्तित्वके द्वारा शासित होते हैं, अपने-आपको 
विद्वके केंद्रमे बिठाकर भगवान्‌ सहित सारे विश्वकों वे अपने चारों ओर व्यवस्थित करनेकी 
कोशिश करते हैं मानों विश्वमें सबसे महत्त्वपूर्ण वही हों! अगर आदमी इसे अलग खड़ा होकर 
देख सके, समझे, जिस तरह हम शीशेमें देखते हं, उस तरह अपने-आपको जीते हुए देखे तो 
वह इतना घिनौना होता d! (हंसते हुए) इससे तुम काफी कुछ...। अचानक लगता हे 
कि हम--ओह ! बिल्कुल हास्यास्पद हुए जा रहे dg 

मुझे याद हे, मेने फरासीसीमें पढ़ा था--वह अनुवाद था---रवीन्द्रनाथ ठाकुरका एक वाक्य 
पढ़ा था जो मुझे बहुत मजेदार लगा। वे एक नन्हेंसे कुत्तेकी बात कर रहे थे। वे कह 
रहे थे . . . उन्होंने उसकी तुलना किसी चीजसे की... मुझे व्योरे तो याद नहीं रहे, लेकिन 
जिस चीजने मुझे आकर्षित किया वह यह थी: वह छोटा-सा पिल्ला अपनी मालकिनकी गोदमें 
बैठा हुआ समझ रहा था कि ag विश्वका केंद्र है ! इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। यह 
सच à! मैं इस तरहके एक gaat जानती थी! लेकिन ऐसे बहुत-से होते है। लगभग 
सभी इस तरहके होते ZO. है न, वे चाहते हे कि सब लोग उन्हींकी ओर ध्यान दें और 
सचमुच वे इसे TAA खूब सफल रहते E क्योंकि जब तुम्हारे पास एक कुत्ता या छोटा 
बच्चा होता है-_दोनों लगभग एक ही चीज हे--तो सब लोग उसकी ओर ध्यान देते OR 

तुमने ख्याल नहीं किया कि जब इतना-सा (माताजी संकेत करती हुँ) बच्चा आता हैतो 
सब कुछ रुक जाता हुँ? पहले लोग वात कर सकते थे, मजेदार चीजें सुना सकते थे, किन्ही 
उच्चतर चीजोंमें व्यस्त हो सकते थे। लेकिन ज्यों ही एक बच्चा आता है कि सब लोग 
मुस्कुराने लगते हं, बच्चेकी तरह व्यवहार करते d, उससे बुलवानेकी कोशिश करते हैं, उसकी 
ओर ध्यान देते Qa यह संभव नहीं कि तुम एक बच्चेको कहीं ले जाओ और लोग उसे 
सहलानेकी, उठानेकी और बुलवानेकी कोशिश न HC और तब स्वभावत: बच्चा अपने-आपको 
विश्वका केंद्र महसूस करता हे ! यह बिल्कुल स्वाभाविक हे ! 

छोटे कुत्तेके साथ भी यही बात है। छोटे बिलौटेके साय भी यही बात है। यह एक 
प्रकारका . . . यह अपने-से छोटी चीजकी रक्षा करनेकी आवश्यकताकी बहुत ही निम्न प्रकारकी 
विकृति हैं। और यह अहंकी अहंकार-रहित अभिव्यक्तियोंके सबसे पहले रूपोंमेंसे एक हे! 
जब वह किसी चीजकी रक्षा कर सकता है, ऐसी चीजकी देखभाल कर सकता हे जो उससे बहुत 
ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा कमजोर है, जो लगभग पुरी तरह उसपर आश्रित है--लगभग या 
फिर पूरी तरह उसकी दयापर आश्रित हे--जिसमें विरोध करनेकी कोई शक्ति नहीं है, तो 
ऐसेकी रक्षा करके वह बहुत संतोषका अनुभव करता हे । तब व्यक्ति अपने-आपको सदभावना- 
पूर्ण और उदार मानता है क्योंकि वह उसे कुचल नहीं देता ! 

जगतूमें उदारताकी यह पहली अभिव्यक्ति है । लेकिन यह सब तव, जब तुम इसके पीछे 
और कुछ ऊपर देख सको, वह तुम्हे स्वार्थपुणे होनेसे रोकता 2, क्योंकि सचमुच वह हास्यास्पद 
है! यह सचमुच हास्यास्पद हे ! 

तो अपने अहंको भगवानूमें मिला देनेसे पहले लंबा, लंबा, लंबा रास्ता चलना होता हु । 

भगवानुमें अपना अहं मिला देना ! लेकिन पहली वात, पूरी तरह व्यष्टिकृत होनेसे पहले 
भगवान्‌के अदर अपना अहं नहीं मिलाया जा सकता। क्या तुम पूरी तरह व्यष्टिकृत होनेका 
अर्थ जानते हो ? सभी बाहरी प्रभावोंका विरोध करनेमें समर्थ होनेका अर्थ? 
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अभी कुछ दिन पहले मुझे किसीकी चिट्ठी मिली थी, उससे 
साहित्यकी, उदाहरणके लिये, उपन्यास या नाटककी किताबें पढ़ते झिझकता ह a eye 
प्रकृतिमे इन कितावोंके चरित्रोंके संस्कार ग्रहण करनेकी, इन चरित्रोंकी भावनाओं विचारों 
और स्वभावको जीने रूगनेकी अलंघनीय प्रवृत्त हे। हम जितना सोचते हे S ज्यादा 
ही लोग ऐसे होते 21 वे कोई किताव पढ़ते समय अपने अंदर ax प्रकारकी भावनाएं, विचार 
इच्छाएं, मनोवृत्तियां, योजनाएं, यहांतक कि आदर्श भी अनुभव करते हं। वे s पूरी 
ce निम हो जाते हं । उन्हें इस बातका ख्यालतक नहीं होता । क्योंकि व्यक्तिमें, उसके 
चरित्रके निन्यानवे भाग मुलायम मदखतके वने होते है--स्वभावतः खानेलायक नहीं . . . लेकिन 
जिसपर अंगूठा रखते ही छाप पड़ जाती है । i 

अब सब कुछ dut. होता हे, एक व्यक्त विचार, पढ़ा हुआ वाक्य, देखी हुई वस्तु, 
qu व्यक्तिकी क्रियाओंका निरीक्षण, और फिर पड़ोसीकी 'इच्छा। और ये सारी इच्छाएं ... . 
हैँ न, जब ह्म उन्हें देखते हँ तो वे मौजूद रहती हैं, इस तरह मिली-जुली (माताजी उंगलियोंमें 
उंगलियां पिरोती हँ) हर एक ऊपर आनेकी कोशिश करती है और अन्दर-वाहर निरंतर गड़- 
बड़ पदा करती हूं ...। वे लोगोंमें इस तरह आती जाती हे, विद्युत्‌-धाराकी तरह । तुम्हें 
इसका भान भी नहीं होता और इधर उन सब इच्छाओंका निरंतर dud चलता रहता हे जो 
अभिव्यक्त होनेकी कोशिश करती 2; और विजय होती हुँ सबसे शबितिशालीकी। लेकिन 
चूंकि बहुत-सी इच्छाएं होती हैँ और बहुत बड़ी dem विरुद्ध लड़नेके fot तुम अकेले होते 
हो, इसलिये ug आसान नहीं da 

और तथ तुम समुद्रकी लहरोंपर डाटकी तरह उछाले जाते हो...। एक दिन तुम्हें यह 
चाहिये, दूसरे दिन दुसरी चीज। एक क्षण तुम इस तरफ धकेले जाते हो और दुसरे क्षण 
उस तरफ। कभी तुम आसमानकी ओर नाक उठाते हो (माताजी मुद्रा करती हैं), तो कभी 
गड्ढेमें धंस जाते हो। और यहीं है आदमीका जीवन ! 

पहले सचेतन, सुनिमित और व्यष्टिकृत सत्ता बनो, ऐसा व्यक्ति बनो जो अपने-आपमें, अपने 
द्वारा, अपने वातावरणसे पूरी तरह स्वतंत्र होकर जीता हो, जो अपने-आप बदले बिता कोई 
भी चीज सुन सकता हो, कोई भी चीज पढ़ सकता हो; कोई भी चीज देख सकता हो। वह 
areca उसी चीजको लेता है जिसे वह लेना चाहता हूँ; जो कुछ उसकी योजनाके अनुकूल न 
हो उसे वह सहज रूपसे अस्वीकार कर देता हे और कोई चीज उसपर तबतक छाप नहीं छोड़ 
सकती जबतक कि वह खुद उसे ग्रहण करना स्वीकार न करे। तब तुम व्यक्तित्व बनने लगते 
हो ! जब तुम व्यक्तित्व हो तभी अपने-आपकों समर्पित कर सकते हो। 

क्योंकि जबतक तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती तबतक तुम उसे दे नहीं सकते। पहले 
तुम्हें होना चाहिये, और फिर उसके बाद तुम अपने-आपको निवेदित कर सकते हो। 

जबतक तुम अपने-आपमें अस्तित्व नहीं रखते तबतक तुम कुछ A भी नहीं सकते । 
अतः जैसा कि तुम कहते हो, पृथक्‌ करनेवाले अहँके विलीन होनेके लिये तुम्हें अपने-आपको पुरी 
तरह, पूर्णतया, बिना किसी शतके दे सकता चाहिये । और अपने आपको दे सकनेके लिये 
पहले तुम्हारा अस्तित्व होता चाहिंये। और अस्तित्व होनेके लिये तुम्हें व्यष्टिकृत होना 
चाहिये । : ` ट 

a तुम्हारा शरीर वैसे कठोर रूपसे न बना होता, जैसा कि वह है-अयोंकि यह भयंकर 

wre कठोर है, है न ?--हां तो, अगर यह सब इतना दृढ़ त होता, अगर तुम्हारी इस तरहकी 


मुझे बताया कि वह साधारण 
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ठोस चमड़ी न होती, अगर बाहरी रूपसे तुम उसी तरहके होते जैसे तुम प्राणिक और मानसिक 
रूपमें हो तो वह छत्रिक (जेलिफिश)से भी बदतर होता! तत्र हर एक चीज दृसरीके अंदर 
घुलमिल जाती, इस तरह ...। ओह! कंसा घोटाला होता वह ! इसीलिथे पहले हम ऐसा 
रूप धारण करनेके' लिये बाधित थे जो बहुत कठोर हो। और फिर हम उसके वारेमें शिकायत 
करते है। हम कहते हे: “शरीर कठोर है, यह एक बवाल हूँ। उसमें नमनीयताका, ल्चीले- 
पनका अभाव है, इसमें वह तरलता नहीं है जिससे हम भगवानूमें घुळ-मिल सकें।' लेकिन 
यह एकदम we था क्योंकि इसके बिना... अगर तुम केवल अपने शरीरसे बाहर निकलते 
(तुममेंसे अधिकतर यह नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी प्राण-सत्ता शरीर-सत्तासे बढ़कर व्यष्टिकृत 
नहीं है), अगर तुम अपने शरीरसे बाहर तिकलो और प्राण-जगत्में जाओ तो तुम वहां वे चीजें 
देखोगे जो आपसमें मिली-जुळी हैँ, वे घुल-मिल जाती हैँ, अलग होती हैं; हर प्रकारके स्पंदन, 
शङ्तियोंके प्रवाह आत्ते-जाते d, लड़ते d, एक-दूसरेको नष्ट करनेकी कोशिश करते हे, एक- 
दूसरेपर अधिकार जमाते हैं, एक-दूसरेको हड़प रेते हैं, बाहर HHT... और वस इसी तरह 
चलता रहता है! लेकिन इस aad सच्चा व्यक्तित्व पाना बहुत कठिन $0 ये शक्तियां ॥ 
होती हैं, गतिविधियां होती ह, कामनाएं होती हैँ, स्पंदन होते d | 
agi व्यक्ति होते हुँ, व्यक्तित्व होते d लेकिन ये सब शक्तियां होती हे। इस जगत्‌में 
जो लोग व्यष्टिकृत हूँ वे या तो वीर हैं या असुर ! ; ४ 
और अब, मानसिक खूपसे ...। (मौन) अगर तुम अपने भौतिक मनके प्रति सचेतन 
बनो...। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे सार्वजनिक चौक बताया है, क्योंकि वहां सब कुछ 
प्रवेश करता है, उसे पार करता है, उसमेंसे गुजरता है, और वापिस आ जाता है ...। सभी 
विचार उसमें जाते हैं यहांसे प्रवेश करते हे, वहांसे निकलते हैं, कुछ (विचार) यहां 
होते हँ, कुछ वहां, और यह एक सार्वजनिक चौक होता है, बहुत अच्छी qug संगठित नहीं, 
क्योंकि साधारणतः विचार एक-दूसरेके सामने आते हैं, टकराते हैं, हर प्रकारकी दुर्घटनाएं 
होती d! लेकिन तब तुम्हें यह ख्याल आता है: “में अपने मनको कौन-सा नाम दे सकता 
हुं?” या "मेरा मन हे क्या?” 
यह छोटी-सी, ओह, बस यह छोटी-सी चीज, सोचनेकी अपनी पद्धति बनानेके लिये वर्षोकी 
एकाग्रता और ध्यानपूर्ण, सावधानीसहित विवेकपूर्ण और सुसंगत काम, व्यवस्था, चुनाव, निर्माण- 
की जरूरत हूं! | 
तुम समझते हो कि सोचनेकी तुम्हारी अपनी पद्धति हे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ag पूरी | 
तरह इसपर निर्भर हे कि तुम किन व्यक्तियोंस बात करते हो या कौन-सी पुस्तके पढ़ते हो | 
या तुम उस समय किस मनःस्थितिमें हो। यह इसपर भी निर्भर है कि तुम्हारा पाचन | 
ठीक हैं या खराब; यह इसपर निर्भर हे कि तुम ऐसे कमरेमें बन्द हो जहां काफी हवा नहीं 
हैं या खुळी जगहमें हो; यह इसपर निर्भर है कि तुम्हारे सामने सुन्दर quur है या नहीं; | 
यह इस पर निर्भर हे कि धूप हे या वर्षा ! तुम्हें पता नहीं होता लेकिन तुम तरह-तरहकी | 
चीजोंके बारेमे पूरी तरह विभिन्न प्रकारसे सोचते हो, वह भी ऐसी :चीजोंके अनसार जिनका | 
तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं ! | x | 
4 और विचारके समन्वित, सुसंगत और युक्तियुक्त होनेके लिये vd श्रमसाध्य कामकी जरूरत 
है। और T इसमें सबसे अच्छी वात तो यह हे कि जब तुम एक सुन्दर मानसिक रचना- 
तक जा पहुंचे हो जो सुनिमित, मजबूत और शक्तिशाली होती हे तो तुमसे पहली बात यह 
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कही जाती हैं: “इसे तुम्हें तोड़ना होगा ताकि तुम भगवान्‌के साथ एक हो सको !” लेकिन 
तुम भगवान्‌के साथ तबतक एक नहीं हो सकते जबतक कि उसे बना न लो mim तुम्हारे 
पास भगवान्‌कों देनेके fed केवल उन्हीं चीजोंका ढेर होता है जो तुम नहीं हो ! अपने-आपको 
aafaa क्र सकनेके लिये सबसे पहले तुम्हारा अस्तित्व होना चाहिये। मैंने अभी जो बात 
कही थी उसे ही दोहरा रही हूं। 
सचमुच, जगत्‌की वर्तमान अवस्थामें हम भगवानको जो एकमात्र चीज दे सकते हैं, बह है 
अपना शरीर लेकिन यही वह चीज है जिसे हम उन्हें नहीं देते। हां, हम अपना ME 
SSH करनेकी कोशिश कर सकते हें लेकिन इसमें अभी बहुत सारे तत्त्व हैं जो सत्य नहीं 
e : 
be à अपने शरीरको भगवानूके साथ मिलाकर एक कर देना चाहते हो, है न? प्रयास कर 
देखो ! तुम यह किस तरह करोगे ? तुम अपने मनको मिला सकते हो, अधने प्राणको मिला 
सकते हो, तुम अपनी सारी भावनाओंको मिला सकते हो, तुम अपनी सारी अभीप्साओंको मिला 
सकते हो, तुम यह सब मिला सकते हो। लेकिन अपने शरीरको किस तरह मिलाओगे ? 
तुम उसे एक कड़ाहीमें तो नहीं मिलाओगे ! (हंसी) लेकिन यही एक चीज है जिसके au 
तुम निङ्चितिके साथ कह सकते हो: “यह हूँ”, उसे नाम दे सकते हो; लेकिन तुम्हारा नाम 
भी एक रिवाज हुँ... आखिर, तुम अपनेको किसी नामसे बुलानेके अभ्यस्त हो--तुम कहते हो: 
यह्‌ में हूं।” तुम RAR देखते हो, और यद्यपि बीस साल पहले तुम जो थे और अब जो 
हो उसमें भेद हँ... वह पहचाना भी नहीं जाता... फिर भी कोई चीज है जिसके कारण 
तुम कहते हो: “हां, यह म॑ हूं।” हां? “में फलाना हुं/-पियेर, लुई, जाक, आंद्रे, कुछ 
भी...। 

(थोड़ी चुप्पीके बाद) और यह भी, अगर हम अपने-आपको हर सातवें साल देखें, तो सारे 
कोषाणु बदले हुए होते है, और केवल एक प्रकारकी आदतसे वही चीज बनी रहती है। क्या 
वही चीज रहती हे ? तुम्हारे पास बचयनकी फोटो हुँ? और फिर दस, बीस, तीसकी आयु- 
की फोटो हैं ?--क्योंकि हम अपने-आपको बहुत अधिक पहचानना चाहते हैं, इसलिये पहचान 
लेते d; वरना, सचमुच, हम वही चीज नहीं रहते ...। जब हम इतने छोटे थे और अब 
जब कि हम इतने बड़े बन गए हैं, इसमें काफी फर्क पड़ जाता हे! इसलिये तो, यह लो... 

यह सब. .. मैं यह सब तुम्हें अभिभूत करनेके लिये नहीं कह रही। यह केवल तुम्हें 
यह बतानेके लिये है कि भगवान्‌के अंदर अपने अहंको विलीन कर देनेकी बात करनेसे पहले, 
तुम्हें पहले थोड़ा-बहुत यह जानता चाहिये कि तुम अपने-आप क्या atl अहं उपस्थित 8! 
उसकी आवश्यकता ag है कि तुम सचेतन; स्वतंत्र, व्यष्टिकृत सत्ताएं बनो--मेरा मतलब हूं 
स्वतंत्र सत्ता बनो--ताकि तुम चौक न बन जाओ, जहां सब कुछ आड़ा-तिरठा चलता ह 
ताकि तुम अपने अंदर जी सको। इसीलिये अहं है। यह इस तरह हे; चमड़ी भी इसीलिये 
है, इस तरह... . यद्यपि सचमुच भौतिक शक्तियां भी चमड़ीमेंसे गुजरती GIO एक Sea 
होता है जो कुछ दूरीतक जाता है। फिर भी, यह चमड़ी ही है जो हमें एक-दुसरेमें SUUS 
जानेसे रोकती है। लेकिन यह जरूरी है कि बाकी सब कुछ भी इस तरह हो! 

(थोड़ी चुप्पीके बाद) और फिर, बादमें, तुम यह सब भगवातूर्को अपित T देते हो। वर्षोका 
काम चाहिये। तुम्हें केवल . . . (मौन) . . .अपने बारेमें, अपने सभी व्योरोंमें ही 
होना चाहिये, बलिक तुम जिसे “मै” कहते हो, उसे चैत्य केंद्रके, अपनी सता DD 
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चारों ओर संगठित करना चाहिये ताकि वह एक अनोखी, सुसंगत और पूरी तरह सचेतन सत्ता | 
बन सके। और चूंकि यह दिव्य केंद्र अपने-आपमें पहलेसे ही (माताजी अर्पणकी मुद्रा करती 
है) पूरी तरह भगवान्‌को समर्पित है, इसलिये अगर हर चीजको सामंजस्यपरूणे खूपसे उसके चारों | 
और सुव्यवस्थित किया जाय तो सब कुछ भगवानूके प्रति समपित हो जायगा। और तंब, 
जब भगवान्‌ ठीक समझें, जब घड़ी आ जाय, जब व्यष्टीकरणका काम पूरा हो जाय तब भगवान्‌ 
“gre अपने अहंको उनके अंदर मिला देनेकी, और आगेसे केवल भगवान्‌के fud जीतेकी स्वीकृति 
देते dI ४ 
लेकिन इसका निर्णय भगवान्‌ करते हैं। उससे पहले यह जरूरी हे कि तुम यह काम पूरा | 
कर लो, सचेतन सत्ता बन जाओ, जो विशुद्ध और पूर्ण रूपसे भगवान्‌के इर्द-गिर्द केंद्रित हो | 
और Tels द्वारा शासित हो। और इस सबके बाद भी अहं बना रहता है; क्योंकि aë 
ही तुम्हारे व्यक्तित्वके बनानेमें काम आता हे। लेकिन एक बार जब वह काम पूर्ण हो जाय, 
पूरी तरह चरिताथे हो जाय, तब उस क्षण, तुम भगवान्‌से कह सकते हो, “यह लो, में तैयार । 
हुं। क्या आप मुझे चाहते है?” और साधारणतः भगवान्‌ कहते हैं “atl” सब कुछ | 
समाप्त हो जाता हे, सिद्ध हो जाता हे। और तुम भगवान्‌के कामके लिये सच्चे यंत्र बन 
जाते हो। लेकिन पहले यंत्रको गढना जरूरी हे । 
तुम सोचते-हो कि तुम्हें जो पाठशाला भेजा जाता है और तुमसे जो कसरत. करवायी जाती 
है, यह सब तुम्हें तंग करनेके लिये है ? नहीं ! नहीं, यह इसलिये कि तुम्हारे लिये यह अनि- 
वार्यं हे कि तुम्हारे पास एक ऐसा ढांचा हो जिसमें तुम अपने-आपको आकार देना. सीख 
सको। अगर तुम व्यष्टीकरणका, पूर्ण निर्माणका काम अपने-आप, अकेले, एक कोनेमें करो 
तो तुमसे कोई मांग न की जायगी। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, करोगे भी नहीं, एक भी 
बच्चा नहीं जो ऐसा करे, उसे यह मालूम तक न होगा कि यह कैसे किया जाय, कहांसे शुरू | 
किया जाय। अगर तुम किसी बच्चेको जीना नहीं सिखाओ तो वह जी भी न सकेगा, वह | 
कुछ भी करता न जानेगा, कुछ भी नहीं। मैं अप्रिय व्योरोंकी बात नहीं करना चाहती 
लेकिन ,अगर हम बच्चेको न सिखाएं तो वह सबसे प्रारंभिक चीजें भी. ठीक ढंगसे न करेगा। | 
परिणामस्वरूप तुम एक-एक पेग. ..। कहनेका मतलब यह कि अगर व्यक्तित्वकी संरचनाके । 
लिये हर एकको सारी अनुभूति दोहरानी पड़े तो जीना शुरू करनेसे बहुत पहले ही वह 
मर चुका होगा ! यही उन लोगोंका लाभ है जिन्हें-सदियोंसे इकट्ठी की गयी--अनुभूतियां 
प्राप्त हैं और जो तुमसे कहते d, “अच्छा, तो अगर तुम जल्दी जानना चाहो, कुछ ही वर्षोमें 
वह जानना चाहो जिसे सीखनेमें सदियां लग गयीं, तो ऐसा करो !” qup सीखो, अध्ययन 
करो और फिर, भौतिक क्षेत्रमें, तुम्हें इस चीजको इस तरहसे, उसको उस तरहसे, उसे उस 
तरहसे करना सिखाया जायगा (संकेत) । एक बार तुम थोड़ा-सा जान लो, फिर यदि तुम्हारे | 
अंदर प्रतिभा होगी तो तुम अपनी पद्धति हूं सकोगे, लेकिन पहले तुम्हें अपने पैरोपर खड़ा | 
होना और चलना सीखना होगा। अपने-आप सीखना बहुत कठिन ga सबके लिये यही | 
बात gl अपने-आपको गढ़ता होगा। परिणामस्वरूप, शिक्षाकी जरूरत होती gl | 
उ ग ` (श्रीमातृवाणी खंड ६से) | 


E 
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मेरे पास पहले पृष्ठके बारेमें एक प्रश्‍न है जहां श्रीअर्रावदने कहा d: “एक आध्यात्मिक 
विकास ही, जड़-तत्त्वमें चेतनाका ऐसा विकास कि वह रूपोंको इस प्रकार विकसित करती चले 
कि अंतमें रूप अंतरस्थ आत्माको अभिव्यक्त कर सके यही, तब पार्थिव जीवनका मुख्य स्वर, 
उसका केंद्रीय अर्थ-पूर्ण हेतु EU" : 
(लाइफ डिवाइन', qe ८२४) 
तो रूप या आकारकी दृष्टिसे, मनुष्य दूसरे पशुओंसे किस अर्थमें अधिक श्रेष्ठ है? 


में सोचती हूं इसे जानना काफी सरल d! 

श्रीअरविद एक एसे रूपकी बात कहते हँ जो 'आत्मा'को अभिव्यक्त कर सके | . आत्मा 
की अभिव्यक्तिका अपना स्वरूप ही है चेतना, ज्ञान और अंतमे प्रभुत्व। यह स्पष्ट ही है 
कि सौंदर्यकी दृष्टिसि और विशुद्ध are भौतिक रूपकी दृष्टिसे कुछ पशुओंके रूप ऐसे भिल 
सकते ह॑ जो सुन्दर हों और मे समझती हूं शायद मनुष्यके इस रूपसे . . . इस अवनतिकी अवस्था- 
में जो रूप हूँ, उससे सुन्दर रूप मिल सकते हे। एसे भी युग रहे हूँ जब मनुष्यजाति अधिक 
सुन्दर और अधिक सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होती थी, पर जहांतक 'आत्मा'को अभिव्यक्त करनेके- 
ढंगका प्रश्‍न है, मनुष्यकी श्रेष्ठताके बारेमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। और कुछ नहीं तो केवल 
यह तथ्य ही कि वह सीधा खड़ा हो सकता है चीजोंको ऊपरसे देख सकनेकी क्षमताका प्रतीक 
। सदा जमीनकी ओर नाक लगाये रहनेकी जगह वह जिसे देखना है उसपर शासन करता 
| स्पष्ट ही यह कहा जा सकता है कि पक्षी तो उडते हे पर du बौद्धिक आत्म-अभि- 
व्यक्तिका साधन प्राप्त करना कठिन हे ! 
यह सीधी, खड़ी स्थिति बड़ी प्रतीकात्मक da यदि तुम चौपाये बनकर चलनेकी कोशिश 
करो तो tart कि उस स्थ्रितिमें, जब. कि आंख और नाक आवश्यक रूपसे जमीनको ओर होते 
है, ऐसा नहीं लगता कि तुम चीजोंको दृष्टिके एक दूसरे स्तरसे या उपरसे देख रहे dli 
मानव शरीरकी सारी रचना ही मानसिक . जीवनको अभिव्यक्त करनेके लिये हुई di 
उदाहरणार्थ, मस्तिष्कका अनुपात मनुष्यके सिरकी रचना, भुजाओं और हाथोंकी रचना, यह सब, 
आत्माको अभिव्यक्त करतेकी दृष्टिसे निविवाद है, उनसे एकदम श्रेष्ठ हैं, और ऐसा प्रतीत 
होता है कि उसे पुरी तरह बुद्धिको अभिव्यक्त करनेकी दृष्टिसे कल्पित करके ही गढ़ा गया हे । 

निश्चय ही, शक्ति, नमनीयता और स्फूतिकी दृष्टिसे मनुष्य पशुओंमें सबसे बढ़कर प्रतिभाः 
शाली नहीं है, परंतु 'आत्मा'को अभिव्यक्त करतेमें कोई दूसरा प्राणी ऐसा नहीं जिससे उसकी 
तुलना' की जा सके। उसकी प्रत्येक चीज इसी दृष्टिसे amit गयी gl हम चाह सकते 
है कि इस संभावनाके साथ उत दूसरी चीजोंको भी जोड़ दें St केवल मानसिक जीवतके लिये 
ही उत्सर्ग कर दी गयी प्रतीत होती हैं--परंतु यह बात भी है कि ठीक इस मानसिक जीवनको 
अभिव्यक्त करनेकी क्षमताके कारण ही मनुष्य अपनेमें उन सामर्थ्योको विकसित कर सकता हे 
जो उसमें अभी केवल सुप्त अवस्थामें ही विद्यमान di मनुष्यके पास प्रशिक्षण-शक्ति हे, 


उसके शरीरको उन्नत एवं प्रशिक्षित किया जा सकता Zl वह अपनी कुछ सामर्थ्योको बुड 
सकता है। तुम ऐसे किसी पशकी कल्पना नहीं कर सकते, उनमेंसे भी किसी पशुकी नहीं 
जिन्हें कि हम बहुत सराहते हैं, जो उदाहरणार्थ, शारीरिक प्रशिक्षिणके,। विशुद्ध रूपसे शारीरिक 


PU, PU, 
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शिक्षणके योग्य हों (मैं स्कूल जाने और चीजोंको सीखनेकी बात नहीं कर रही हूं, बल्कि 
fare wae शारीरिक शिक्षणकी, मांसपेशियोंको विधिपूर्वक समुन्नत करनको बात कह रही 
à) पशु जन्म लेता है और जो कुछ उसके पास है उससे लाभ उठाता है और अपनी 
प्रकृतिके नियमके अनुसार विकसित होता d कितु वह अपने-आपको प्रशिक्षित नहीं करता या 
करता भी है तो बिल्कुल प्रारंभिक अनगढ़ रूपमें और अत्यधिक सीमित क्षेत्रमें; जब कि मनुष्य 
एक सामान्य और योजनाबद्ध विकासके द्वारा अपने दोषोंको सुधार सकता और अपनी न्यूनताओं- 
को पूरा कर सकता हे । मनुष्य निश्चय ही एक सुव्यवस्थित तरीकेसे प्रगति करनेवाला पहला 
पशु हे, क्योंकि वह अपनी योग्यताओं और अपनी संभावताओंको बढ़ा सकता हे, और अपनी 
क्षमताओंको विकसित कर उन वस्तुओंको पा सकता हे जो सहज-स्वाभाविक रूपमें उसे 
प्राप्त नहीं da परंतु ऐसा पशु एक भी नहीं जो यह कर सके। 

हां, मनुष्यके प्रभावमें आकर बहुत-से पशुओंने उन क्रियाओको करना सीख लिया हे जिसे 
वे सहज-स्वाभाविक रूपमें नहीं कर सकते थे, पर फिर भी यह संभव हुआ हैं मनुष्यके प्रभावे 
ही। निश्चय ही, यदि मनुष्य न होते तो कोई कृत्ता या घोड़ा उन क्रियाओंको कभी न सीख 
पाता जिन्हें वह मनुष्यके संपर्कमें आकर सीख जाता हे । परिणामतः यह्‌ स्पष्ट हे कि मानव- 
शरीर-रचना 'आत्मा'को अभिव्यक्त करनेके लिये सबसे उपयुक्त है। यह शरीर हमें अपर्याप्त 
प्रतीत हो सकता हूँ, पर यह्‌ सिर्फ इस कारण हे क्योंकि हम महसूस करते हे कि हम अपने 
शरीरसे उससे अधिक प्राप्त कर सकते हे जितना यह अपने-आप सहज-स्वाभाविक रूपमे, 
प्रशिक्षित करनेके संकल्पके विना देता। और वृद्धिको, निरीक्षण, अवधारणा और निगमनको 
सभी मानसिक क्षमताएं हु-अभिव्यक्त करनेकी शक्यताके कारण ही मनुष्यने प्रकृतिके 
नियमोंको धीरे-धीरे समझना सीखा हे और उसने न केवल उन्हें समझनेका, बल्कि उनपर 
वशित्व प्राप्त करनेका भी प्रयत्न किया हे । 

यदि हम जो कुछ मनुष्य इस समय हुँ, उसकी तुलना सत्य'में निवास करनेवाले उस उच्चतर 
प्राणीसे करें जो हम बनना चाहते हैं तो स्पष्ट ही हम मनुष्यके arta, जैसा कि वह अभी हैं, 
काफी निन्दा करते हुए बात कर सकते हे और उसकी अपुर्णताओंकी शिकायत कर सकते हैं। 
परंतु यदि हम अपने-आपको उन पशुओंके स्थानपर रखें जो विकासमें ठीक उससे पहले आये | 
हे तो वह ऐसी संभावनाओं और शक्तियोंसे सज्जित है जिन्हे दूसरे अभिव्यक्त करनेमें एकदम | 
असमर्थ QI! यह der ही कि उसमें ऐसी महत्त्वाकांक्षा, इच्छा, संकल्प मौजूद à कि में 
प्रकृतिक नियमोंको जानूं, उनपर ऐसा वशित्व प्राप्त कर लू कि उन्हें अपनी आवद्ंयकताओंके 
अनुरूप एक हृदतक बदल डालूं, एक ऐसी चीज हैँ जो किसी भी पशुके लिये असंभव है, 
अकल्पनीय ài : 


तुम कह सकते हो कि मुझे मनुष्यके बारेमें इतने प्रशंसात्मक रूपमें कहनेकी आदत नहीं है 


(हंसी) 1 परंतु यह इसलिये à कि उसकी अपने बारेमें अत्यधिक प्रशंसात्मक रूपमें सोचनेकी 
आदत g! 


परंतु यदि हम उसकी तुलना प्रकृतिकी बनायी हुई दूसरी वस्तुओंसे करें तो निःसंदिग्ध रूपमें 
वह सीढ़ीके शिखरपर हू । | | 


परंतु, मां, तब A उठता है: क्या चेतनाके अवतरणसे आकारका विकास होता है या 
आकारका विकास ही उच्चतर चेतनाके अंवतरणको आवस्यक बना देता हूँ? ; 
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चेतनाके अवतरणके बिना कोई विश्व ही न होगा। वह, 


s xe : तुम्हारा विश्व, कहांसे और किस- 
के द्वारा आरंभ होगा? 


/ भनुष्यका उदाहरण लें तो, क्या पशु-सानय मनको नीचे लाया या मनके अवतरणसे X 


ओह ! तुम्हारा मतलब हैँ: क्‍या यह मध्यवर्ती प्राणी या उच्चतर वानरमें विद्यमान कोई 
चीज थी जिसने अपनी अभीप्साके द्वारा मनके आगमनकों संभव बनाया? परंतु स्वयं अभीप्सा 
पहलेके अवतरणका फल हे । 

यह बहुत स्पष्ट है. कि ऐसी कोई चीज उस वस्तुमेसे अभिव्यक्त नहीं हो सकती जो उसमें 
sped विद्यमान न हो। तुम किसी चीजको शून्यमें से नहीं प्रकटा सकते । तुम उसी चीज- 
को जो पहलेसे हे उमगने, प्रकट होने, fam और afa होनेमें सहायता कर सकते हो। 
लेकिन यदि कुछ न होता तो कभी कुळ बाहर न आता । समस्त प्रगति, समस्त पूर्णता ऐसी 
“किसी चीज”के आंतरिक प्रयत्नका फल हे जो पहलेसे विद्यमान हे और आत्म-अभिव्यक्तिको 
खोज रही हे। कहनेका मतलब यह कि, पूरी तरह, यह मूलतत्त्व ही होता है जो पहले आता 
हे, अभिव्यक्ति' बादमें। जैसे-जैसे हम दिव्य जीवन'को आगे-आगे पढ़ते जायेंगे, श्रीअरविद 
इस चीजको हमारे आगे सभी संभव उपायोंसे सिद्ध करेंगे। यदि वहां कोई सनातन तत्त्व 
न होता, कोई 'परमसद्वस्तु' न होती (इसे हम जो चाहें नाम दे सकते हैं, दे सकते हेन!) 
तो कोई विश्व न हुआ होता, क्योंकि कुछ नहीं मेंसे कभी कुछ चीज नहीं प्रकट हुआ करती । 

इस बातको हम पढ़ते समय देखेंगे, तब तुम दार्शनिक कसरत करनेको मजबूर होओगे। 
पर फिर भी, बिना दर्शन या मानसिक व्यायामंके, यह स्पष्ट हैँ कि कोई चीज बनानेके लिये 
तुम्हारे पास कोई चीज होनी चाहिये जिससे तुम उसे बना web) c ल्‍ 

मनुष्यके मानसिक विकासका एक पुरा युग ऐसा हे या था जिसमें छोगोंने बड़ी गंभीरतासे 
यह प्रमाणित करनेकी चेष्टा की कि 'जड़-तत्त्व'के उत्कर्षने,ही 'आत्मा'को जन्म दिया है। पर 
ag सिद्धांत टिक नहीं सका (strat हंसती d)! तुम्हारी छोटी-से-छोटी चेष्टा, जो कुछ भी 
तुम करते हो वह॑ सब, इस 'बातका स्पष्ट प्रमाण हे कि पहले तुम सोचते हो ओर फिर उसे 
करते हो, छोटी-से-छोटी मात्रामें भी। जो जीवन चेतन संकल्पका परिणाम नहीं, वह एक 
सर्वथा असंबद्ध जीवन होगा। मेरा मतलब हुँ कि यदि प्रकृति चेतन उद्देश्यसे युक्त एक चेतन 
शक्ति और चेतन संकल्प न होती तो कोई भी चीज रूप न ले पाती। यदि हम थोडा भी 
निरीक्षण करें, वैयक्तिक जीवनका जो बहुत छोटा-सा क्षेत्र हमें मिला हे उसमें भी यदि हम 
देखें, तो gH इसका पुरा-पुरा विश्‍वास हो जायगा। 

पर फिर भी :. यह ठीक उन विषयोंमेंसे एक है जिनपर श्रीअरविदने काफी विस्तारसे 
कहा है, अतः इसके बारेमें हम फिर बात करेंगे। 

' (मोन) 2 

यह कहा जा सकता है कि आगपर प्रभुत्व मनुष्यकी श्रेष्ठताका प्रतीकात्मक चिह्न है। 

| शेता है, आग जलायी जाती हैं। 2886 
TN E e हँ जो पक्युओंकी, क्रियाओंसे स्पष्ट रूपमें श्रेष्ठ हैं, एक तो ग क्षमता, 


D 


दूसरे सुस्पष्ट वाणीकी संभावना। और यह चीज स्पष्टतया इतनी श्रेष्ठ हे कि सभी उन्नत c 


पश इस स्पष्टोच्चारित वाणीके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते d उन्हें मोह लेती T 
यदि तुम किसी जंगली पशुसे बहुत स्पष्टताके साथ, ठीक आवाजमें और साफसाफ बोलो तो 


v 
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वह तत्काल आकर्षित हो जाता हे, सचमुच मुग्ध हो जाता हे (में उन पशुओंके बारेमें नहीं 
कह रही जो मनुष्यके पास रह चुके हैं, बल्कि ठीक उन पशुओंके वारेमें कह रही हूं जो मनुष्य- 
के संपर्क्में पहले कभी नहीं आये) । एकदम वे ध्यान देते हँ और अभिव्यक्त होती हुई श्रेष्ठ- 


तर शक्तिको अनुभव करते हैं। 
(श्रीमातृवाणी खंड ९से) 


श्रीअरविंदके ग्रन्थ Tea समय सावधानी 


[श्रीअरविदकी पुस्तकें पढ़ते हुए कई बार कई प्रकारके संदेह उठते da दिव्य जीवनमेंसे 
मनुष्य और विकास'का प्रकरणं qud बाद पुनरुक्तिके वारेमें शंका की गयी थी, उसपर 
माताजीने कहा :] 

“श्रीअरविद यहां एक ah उपस्थित करते हे ag समस्याको देखने और उसका समाधान 
करनेका एक तरीका हे कितु इसका यह मतलब नहीं कि यह उनका अपना दृष्टिकोण है। वे 
अपनी सारी पुस्तकमें ऐसा ही करते हों। वे विभिन्न तर्क, विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न विचार 
उपस्थित करते हं और एक बार सभी समस्याएं हमारे सामने रखनेके वाद वे उनका समाधान 
देते हं। इसलिये gum पढ़नेके ढंगके कारण एक असुविधा होती है। मै प्रत्येक सप्ताह एक 
अनुच्छेद पढ़ती हूं और यदि तुम वहीं रुक जाओ तो तुम was कि श्रीअरविदने यहां | 
अपना दृष्टिकोण ही बताया है। अगले सप्ताह जब में दूसरा अनुच्छेद TS तो तुम देखोगे 
कि श्रीअरविद एक दुसरे दृष्टिकोंणका विचार दे रहे हैं और वह कभी-कभी पहलेसे बिल्कुल 
उल्टा होता S| तुम समझ सकते हो कि यह उनका अपना देखनेका ढंग हे और तब तुम 
एक-एक अनुच्छेदमें अपनी-आपको परस्पर विरोधोंकी श्रेणीके सामने खड़ा पाओगे। म॑ तुम्हें 
यह बता रही हूं कि क्योंकि मेने कुछ लोगोंको, जो जरा ऊपरी ढंगसे उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, | 
और जो शायद लगातार पढ़ते भी नहीं, पर अपने-आपको बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझते है, । q 
यह met सुना हैँ : पर श्रीअरविद तो सब समय अपनी पुस्तकमें वस्तुओंको दुहराते रहते हैं, | 
वे प्रत्येक अनुच्छेदमें प्रायः एक-सी चर्चा करते हैँ।' इसका कारण यह हुँ कि वे सभी दृष्टि- | 
कोण उपस्थित करते हं, वे सभी समस्याओंको हमारे सामने रख देते हैं और फिर अंतमें । 
अपने निष्कर्ष निकालते हें तथा जो कुछ हमें बताना चाहते हैं उसके सत्यको प्रमाणित करते d | 
इसीलिये वे अपनी वातोंको दुहरातते हैं। ४ | 

“स्वभावतया इस जालमें न फंसनेके लिये जरा ध्यान देकर पढ़ना काफी Ga तुम्हें इस | { 
बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी विषयके बीचमें ही कोई frond + निकालो और न यह | 
कहो, “हां, शीअरविद कहते हुँ कि यह ऐसा है।” वे यह नहीं कहते कि ऐसा है, वे कहते हैं | 
fs कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हे कि यह tar है। वे बताते हैं कि एक ही समस्याको 
विभिन्न छोग किस-किस प्रकार सामने रखते हैं और जब वे सभी दृष्टिकोणोंकी व्याख्या कर 
ते ह तभी अपना निष्कर्ष निकालते हे और सबसे अधिक रोचक बात यह है कि उनका 

` निष्कर्ष सद्वा सवका समन्वय होता el उसमें सभी दृष्टिकोणोंको स्थान मिलता हैं, पर एक 
शतेपर कि वे ठीक ढंगसे सुव्यवस्थित हों। वे किसीको भी नहीं छोड़ते, वे सब दष्टिकोगोंको 
इकट्ठा करके उन्हें समन्वित कर देते d^ के 
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उत्तर प्रदेश, बिहार, पल्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाना, 
गुजरात, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब ओर मेसूर सरकार द्वारा | 
सरकारी पुस्तकाल्यों, विद्यालयों भर महाविद्यालयों आदिके लिये स्वीकृत | 


पुरोधा सितंबर १९८६ वर्षं २४, अंक १२, पूर्णाक २३८ 
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चीजोंके दाम बराबर बढ़ते जा रहे हुँ। ज़हांतक हो सके हम पुरोधा और अग्निशिखाका 
चंदा नहीं बढ़ाना चाहते। आप नये आजीवन सदस्य बनाकर या वाषिक ग्राहक बनाकर 
हमारी सहायता कर सकते हैं। विशेष अवसरोंपर पुरोधा ओर अग्निशिखा तथा हमारी पुस्तकें 
अपने मित्रोंको उपहारमें भेजिये। 

पत्र लिखते समय ग्राहक संख्या लिखना न È | 


कृपया चेक न भेजें। 
पुरोधा अग्निशिखा दोनों मिलाकर | 
आजीवन सदस्यता शुल्क २२५ १७५ Yoo 
वाषिक शुल्क १४ १० २२ | 


` संपादक पुरोधा एवं अग्निशिखा, श्रीअरविंद सोसायटी, पांडिचेरी ६०५००२ 
संपादक: vd, वंदना 
प्रकाशक: अनिरुद्ध सरकार, भ्रीअर्रावद सोसायटी, पांडिचेरी-६०५००२ 
मुद्रक: भमियरंजन गांगुली, भ्रीमर्रावद आश्रम प्रेस, पांडिचेरी-६०५००२ | 
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STORIA 
gru Sts! विशवविद्या्षे 


Dryness is ordinarily the sign of too great a concern 
with oneself (whether material or spiritual) and a consequent 
narrowing of consciousness which is no longer sufficiently 
in communion with the divine forces. 


The remedy : a completer self-giving to the Divine. 


6 December 1940 ` THE MOTHER 


सामान्यतः शुष्कता अपने बारेमें बहुत अधिक चिन्ता करना है (चाहे वह भौतिक हो या 
आध्यात्मिक) तथा परिणाम-स्वरूप चेतनाकी संकीर्णताका चिह्न है जो भागवत शक्तियोंके साथ 
काफी घनिष्ठतामें . नहीं रहती। 

उपचार है: भगवानूके प्रति अधिक पूर्ण आत्मोत्सगे | 


८ दिसंबर १९४० --माताजी 
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देनन्दिनी 
| सितंबर 


१.. यह भूल है । तुम जिन भौतिक चीजोंका इस्तेमाल करते हो उनकी देख-रेख न करना 
अचेतना और अज्ञानका चिह्न di | 
२. अगर तुम भौतिक चीजोंकी देख-रेख नहीं कर सकते तो तुम्हें उनका उपयोग करनेका 
कोई हक नहीं। 
३. स्वयं भगवानूतक, सत्ताके हर स्तरपर, एक सौंदर्य पाया जाता 21 जड़-भौतिक सौंदर्य 
तो उस सौंदर्यंका बहुत ही बुरा अनुवाद हे । 
x. कठिनाइयोंको ज़ीतनेके लिये चेतनाको अपने सामान्य स्तरसे ऊंचा उठनेकी कोशिश करनी 
चाहिये । 
- ५. मनुष्यको अपने अंदरके सद्भावना वाले भागको तवतक अधिकाधिक शक्तिशाली बनाना 
होगा जबतक उसके अंदर अक्खड़ भागको वशमें करने और उसे रूपांतरित होनेके लिये A 
. वाध्य करनेकी शक्ति न. आ जाय। 
६. चैत्य वाणी नीरव होती है--वह शब्दोंकी बजाय एक समझ या ज्ञानके रूपमें प्रकट होती हे । 
मानसिक पुरुषकी वाणीकी अपेक्षा चैत्य संदेशको सुनना कहीं अधिक मुश्किल है । 
८. मानसिक पुरुषकी आवाज अचूक नहीं होती और उसमें भूल करनेकी संभावना रहती है | 
चेत्य कभी भूल नहीं करता | 
९. अगर तुम अपना ध्यान विक्षोभकी ओर मोड़ दो तो तुम उसे महसूस करते हो लेकिन 
अगर तुम अपना ध्यान प्रकाश और आनंदकी तरफ मोडो तो तुम उसमें जीते हो 
१०. ऐकांतिक भावसे परम प्रभुका आदेश सुननेका प्रयत्न करो। अगर तुम पुरी तरह सच्चे 
हो तो वे ऐसा उपाय dz लेंगे कि तुम इस आदेशको सुन पाओ और निश्चित खूपसे 
पहचान सको | 
एसा आइवासन उन सबको दिया गया है जो परम. सत्यके अनुसार जीना चाहते हैं | 
` ११. भागवत उपस्थितिको कभी न भूलों। | 
१२. शात रहना अच्छा ह। इस अवस्थाके WISH बोलकर, शांतिको बिगाड़ देनेका खतरा | 
न मोल छो। | 
१३. केवल आंतरिक शांतिमें ही तुम्हारा समर्पण पूर्ण हो सकता है। 
१४. अगर तुम यह निश्‍चय कर लो कि तुम जो कुछ दोगे उसके बदलेमें कुछ न मांगोगे तो 
तुम जल्दी ही प्रेमके अतुलनीय आनंदको पा लोगे। 
१५. अपने मनमे नीरव बनो, अपनी dor सत्ताके एकांतमें प्रवेश करो और तुम मुझे वहां 
पाओगे । 
१६. श्रद्धा आध्यात्मिक सद्गुणकी अभिव्यक्ति yox 
१७: आध्यात्मिक जीवनके लिये धीरज अनिवायं शर्तोमेसे एक है । तुम्हें सीखना होगा कि | 
हण करनेके लिये प्रतीक्षा कैसे की जाये । 
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१८. 


१९. 


२०. 
२१. 


२२. 


२३. 


२४. 
२५. 


२६. 
२७. 


२८. 


२९. 


यदि हम जगत्‌-सत्ताको शाश्वत सत्‌-पुरुषके आत्मानंदके साथ संबंधकी दृष्टिसे देखें तो हम 
उसका इत खाम अवलोकन, वर्णन और अनुभव कर सकते हैं कि यह एक लीला हैं, 
बच्चेके आनंद, कविके आनंद-अभिनेताके आनंद, और यांविकके आनंदके रूपमें यह वस्तुओं- 
की आत्माका एक खेल है, जो आत्मा चिर युवा और चिर अक्षय है और अपने-आपको 
अपने ही अंदर आत्म-सर्जन और आत्म-रूपायनके अहैतुक आनंदके लिये बनाती और 
फिर-फिर बनाती रहती है--वही खेल है, वही खिलाड़ी हे और वही खेलका मैदान भी Z| 
मृत्युका अस्तित्व इसलिये है कि शरीरके अंदर स्थित सत्ता अभी इतनी विकसित नहीं 
हुई है कि परिवर्ततकी आवश्यकताके बिना उसी शरीरमें विकसित होती जाये और स्वयं 
शरीर भी पर्याप्त रूपसे सचेतन नहीं dao अगर स्वयं मन, प्राण तथा शरीर अधिक' 
सचेतन तथा नमनीय होते तो मृत्यु आवश्यक न होती । 

गपशप करना हमेशा हानिकर होता dg 

जब तुम विक्षोभका अनुभव करो तो तुम्हें किसी शांत स्थानमें बैठकर तबतक क्षांतिका 
आवाहन करना चाहिये जबतक तुम्हें ऐसा न लगे कि बाधा विलीन हो गयी हे | 
भ्रदन--कभी-क्रभी आप T बहुत करीब होती हैं और कभी बहुत दूर प्रतीत होती di 
उत्तर--यह्‌, तुम जिस चेतनामें हो, उसकी अवस्थापर निर्भर है। (माताजी) 

तुम्हें अपनी भौतिक चेतनाको अंदरसे अनुशासित करना चाहिये और अंदरसे ही तुम्हारे 
भौतिक जीवनके लिये बाहरी व्यवस्था भी आयेगी । ; 

यानी भौतिक चेतनाको ऐसी शक्तिके द्वारा अनुशासित करना चाहिये जो अंदरसे क्रिया 
करती gi 

भागवत प्रेम पानेके लिये बाकी समस्त प्रेमको छोड़ देना होगा । 

अगर तुम संचमुच अच्छी तरहसे काम करना सीखना चाहते हो तो तुम्हें qa बनना 
होगा, अपनी अपुर्णंताओंके बारेमें अभिज्ञ बनो और प्रगति करनेकी इच्छाको हमेशा बनाये 
रखो । 

तुम शेखी बघारकर प्रगति नहीं कर सकते। 

प्रश्‍न--हे मां, में. आपकी उपस्थितिका अनुभव क्यों नहीं करता? 


' उत्तर--मानसिक गतिविधिकी. अतिशयता ही तुम्हें मेरी उपस्थितिका अनुभव करनेसे 


रोकती dg d 
ag और ज्योतिमंय शांतिमें प्रवेश करो। वहां तुम उत्तम रूपमे (भगवान्‌के साथ) 


ऐक्यको चरितार्थ कर सकोगे। : 
प्रदन--माताजी, क्या आप जानती हैं कि में सारे समय कामके बारेमें सोचता हं--जो 


शायद बहुत अच्छी बात नहीं हैँ । : E : 
उत्तर- इसके विपरीत यह बहुत अच्छा है, यह तुम्हें एकाग्र होता Rra gl 
यह बात ध्यानमें रखो कि संभावनाओंको उपलब्धियोमे बदलनेके लिये बहुत समय, प्रयास 


और hin आवश्यकता होती है। 
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श्राअरावदक विचार j 
सन द्वारा प्रभुत्व और सूक्ष्म अधीनता 


अगर हम मनके नियमोंपर इस तरह अधिकार कर लें कि हम पूरी तरह अपनी प्राणिक 
और भौतिक सत्ताओं और उनके वातावरणके मालिक बन जाएं तो भी मनुष्यके अंदर भगवान्‌- 
का लक्ष्य पुरा त होगा। केवल इतना ही नहीं कि हम प्राण और शरीरपर मनका शासन 
रखें बल्कि मनपर भी एक उच्चतर तत्त्वका शासन ला सकें। मन अपने ऊपर स्थित भगवान्‌के 
आधीन होकर ही सचमूच स्वाधीन हो सकता हुँ, सच्ची स्वाधीनताके बिना प्रभुत्व नहीं हो 
सकता ।-स्वराज्यके बिना साम्राज्य असंभव हे । जिस मनने अपनेसे निचले तत्वोंपर तो अधि- | 
कार जमा लिया परंतु अपने-आप उच्चतर तत्वोंके सत्यके आधीन नहीं है, उसका चित्रण हमारे 
पुराणोंमें हिरण्यकश्यपु या रावण जैसे दैत्योंके रूपमें किया गया है जो विजेता तो हुए परंतु ) 
निम्नतर तत्वोंके अचानक विद्रोह या ऊपरसे अवतरण करनेवाली शक्ति द्वारा नष्ट होनेके लिये C 
अभिशप्त थे। क्योंकि ऐसी अवस्थामे मनका प्रभुत्व कृत्रिम और यांत्रिक होता हे यह तो 
प्रकृतिका लक्ष्य नहीं है, अगर वह चिरकाल रहे तो निश्चित रूपसे मानव जातिकी उच्चतर 
नियतिमे बाधा देगा। वह भले देवोंको अपनी इच्छाके आधीन कर ले, अग्निको अपना दास 
बना ले, वायुको अपने इशारेपर चलाये, वह चाहे मनुष्यों, वस्तुओं और घटनाओंका तानाशाही 
ढंगसे परिचालन करे फिर भी वह दिव्य नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, परम नहीं होता। 
तत्वतः वह उच्चतर यंत्रोंसे वही करता हे जो आधूनिक मनुष्य निम्नतर यंत्रोसे चरितार्थ कर 
रहा है। वह भौतिक यंत्रोंकी जगह प्रकृतिपर डगमगाता, अस्थायी और आभासी प्रभूत्व पानेके 
लिये मानसिक यंत्रोंका उपयोग करता हे । वह अधिक सूक्ष्म और अत्याचारी दासताको छिपाये 
रहता El जो मशीनपर निर्भर रहता है वह उसके इंजनोंसे बंधा है और बहुधा उन्हींके द्वारा 
नष्ट होता Fl बहरहाल वह सीमित और बेड़ियोंमें पड़ा रहता उसकी एक ओरकी 
समृद्धिके जवाबमे दुसरी ओर दरिद्रता होती हे । जबतक हम मशीनके परे नहीं चले जाते 
भगवानूकी `आत्मशक्ति, आत्म सत्ता और आत्मानन्द नहीं पा , लेते तबतक अपने-आपको सच्चे | 
मार्गपर सुरक्षित और अपने आरोहणके लक्ष्यमें परिपूर्ण नहीं मान सकते । | 


('कमेंटरी ऑन ईश'के आधारपर) 


fara दर्शन 


भगवानका और जगतका दर्शन केवल भावात्मक या प्रधानतः भावात्मक नहीं हे। यह एक 2 
प्रत्यक्ष अनुभूति है. जो उतनी ही वास्तविक, स्पष्ट, निकट,. सतत; प्रभावकारी और घनिष्ठ हैं 
जितनी कि मनके लिये इंन्द्ियोंढारा वस्तुओं, बिम्बों और व्यक्तियोंका देखना और अनुभव : 
करना । केवल भौतिक मन ही यह सोचता हे कि भगवान और आत्मा aad कल्पनाएं हैं | 
जिन्हें वह देख नहीं सकता या शब्दों, नामों, प्रतीकों और कहानियोंके बिना अपने सामने नहीं | 


^ 


1 
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ST सकता । आत्मा आत्माको देखती हूँ, दिव्य बनी हुई चेतना भगवानको देखती है, उतने ही 
स्पष्ट और अंतरंग रूपसे बल्कि उससे भी ज्यादा स्पष्ट और अंतरंग रूपसे जिससे शारीरिक 
चेतना जड़ पदार्थको देखती है वह भगवान्‌को देखती, अनुभव करती, सोचती हुँ । आध्यात्मिक 
वैतनाके लिये समस्त अभिव्यक्त. सत्ता जड़-भौतिकका जगत्‌ नहीं बल्कि आत्माका जगत्‌ प्रतीत 
हाता d, भ्राणका जगत्‌ या मनका जगत्‌ भी नहीं, इन चीजोंको वह दिव्य विचार, दिव्य शक्ति 
और दिव्य रूपकी तरह देखता है। 


(Cast ऑन गीता'के आधारपर) 


सत्यकी मांग 


जीवनमें नहीं, जीवनसे. अलग भगवानूके लिये इच्छा करना भागवत सत्ताकी इकाईके भाग 
करना हूँ। वे कुछ लोगोंको इसमें मजा लेने देते है पर सारी मानव जातिको नहीं । अतः 
अधिकतर लोगोंको मंदिरके द्वारसे भूखे ga साथ .लौटना पड़ता है। इसीलिये धर्मोके 
उत्तरोत्तर ढांचे असफल होते हैँ, अपने गुण खो बैठते हे और टूट-फूट जाते हैँ। सत्य अनिवार्य 
हैँ और दूढ़ताके ara अपनी संतुष्टिकी मांग करता $1 और सत्य हमेशासे थही है कि मनुष्य 
d* सत्ता हे जो वैव आनंद और आत्मोपलिब्धिकी खोजमें है और an fat रास्तेके 

वगीचोंमें स्थायी रूपसे या अपूर्ण काराओं और fux हुए विश्राम स्थलोंमे नहीं रह सकता। 
('कमेंटरी आन ईश'के आधारपर) 


भारतीय संस्कृतिके आधारपर' आधारित: 


भारतीय कलापर आक्षेप 


a. 


हम Wu आये हे कि भारतीय कलापर यह आक्षेप करना गलत हे कि इसमें व्यौरोंकी 
संकुलता शांतिके लिये अवकाश नहीं देती, कि इसमें आंखको आराम नहीं मिलता इत्यादि 
इत्यादि क्योंकि समस्त भारतीय कला जिस एकतापर आधारित हे वह अपने अंदर आध्यात्मिक 
उपलब्धिकी असीम शांतिको धारण करती है और इसमें किसी हीनतार या स्थूलपर शांतिके 
लिये किन्हीं अन्य .रिक्‍त स्थानोंकी आवश्यकता नहीं है। इसमें दृष्टि सीधी अंतरात्माको खोजती 
है, इस कलामें आकर्षण उसी अंतरात्माके प्रति है और यदि उसका अनुभव रूप, व्यौरों, तथा 
जीवनकी बहुलताके द्वारा किया जाये तभी वह पूर्ण तथा सर्वागीण होगा । भारतीय कलामें 
बहुलताके पीछे. यही सत्य है जिसे हमारे आलोचक संकुलता या अशांतिका नाम दे देते gi 
और जहांतक द्राविड स्थापत्यके संबंधमें इसके बृहद्‌ आकार तथा विशार रचनाके प्रति आक्षेप 
है तो उस यथार्थ आध्यात्मिक प्रभावकी, जो. भारतीय कछाके' qu निहित & अभिव्यक्ति 
और किसी प्रकारसे नहीं हो सकती क्योंकि यदि व्यक्तिको अनंत एवं विराट्को समग्र रूपमे 
देखना है तो उस अनंतकी अभिव्यक्ति भी निश्चिंत रूपसे विराट्‌ तथा विशाल ही होगी। 
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और साथं ही उत्तरके महान्‌ मंदिरोंपर हमारे आलोचकका यह आक्षेप उचित नहीं ठहरता कि 
उसमें बेल-बूटोंकी अधिकतामें ही दृष्टि खो जाती है । वस्तुतः वे मंदिर अपनी शक्तिमें प्रायः 
अद्वितीय सौंदर्यं रखते है, उनमें एक सुस्पष्ट सूक्ष्मता है जो दृष्टिको भटकाती नहीं बल्कि इसके 
विपरीत उनके प्रधान स्वरूप तथा शक्तिको उभारती है, उनकी अंलक्ृत पूर्णतामें सौंदर्यकी एक समृद्ध 
कोमलता है और यही सौंदर्य भारतीय धामिक, दार्शतिक तथा सौंदर्यप्रिय मनके मूलभावमें निहित हे । 
इसके अतिरिक्त हमारे आलोचक इसपर एक और आक्षेप लगाते हूँ, वह है कि भारतीय 
मंदिरोंमें त्रासं और विषादके भयंकर घ्रभावकी sed मिलती ga यह बात भारतीय मनके 
लिये एकदमसे आइचर्यजनक है क्योंकि अपने धर्म, कला या साहित्यके द्वारा उसके अंदर जो 
भाव जाग्रत्‌ होते हुँ उनमें त्रास और विषादका स्पष्ट रूपसे अभाव हूँ। धर्ममें तो ये भाव 
विरले ही जाग्रत्‌ होते है और होते भी हे तो तुरंत समाधान पानेके लिये क्योंकि भारतीय 
aaa एक सनातन महानता तथा स्थिरता, प्रेम या परमानन्दकी सतत अनुभूति बसी हुई हे 
और जहां ये वस्तुएं हों वहां त्रास तथा भयका प्रश्‍न ही कहां उठता हूँ? यहां तो ईश्वरको 
सखा, प्रेमी इत्यादिके रूपमें देखा गया है। यहां तो स्वयं संहारकी देवी एक साथ दयालु 1 
तथा प्रेममयी Hig) महेश्वर रुद्र तथा शिव यानी उग्र तथा मंगलकारी भी हैँ और साथ- 
साथ आशुतोष भी यानी शीघ्र प्रसन्न होनेवाले। वास्तवमें भारतीय चितनात्मक तथा धामिक 
मन विश्वकी सभी वस्तुओंको शांतिके साथ, घृणा या जुगुप्साके विना, तादात्म्य तथा एकत्वके _ 
अपने युगव्यापी प्रयासकी दृष्टिसे देखता है। उसकी वैराग्य-भावना भी भय या विषादके 
कारण: नहीं जन्म लेती बल्कि ag जीवनसे अधिक उच्च, अधिक सत्य तथा अधिक आनंददायक 
किसी वस्तुके प्रति होती है। यही वात भारतीय साहित्यके लिये भी कही जा सकती da 
भारतीय काव्य तथा नाटक समृद्ध, प्राणवान्‌ तथा हषंपुर्ण gl यह बात नहीं हूँ कि उनमें 
दुःख शोक और विषाद नहीं हे लेकिन यूरोपीय कृतियोमें वणित दुःख-दर्दके सामने वह नगण्य- 
सा ठहरता है। और इस बातमें भारतीय कला भारतीय धर्म और साहित्यसे जरा भी भिन्न 
नहीं है। शिवके नृत्यकी यह विचित्र तथा मिथ्या व्याख्या हास्यास्पद है कि यह मृत्यु तथा 
संहारका नृत्य है जब कि किसी भी व्यक्तिको, जो नटराजपर दृष्टि डालता है, यह देख सकना 
चाहिये कि शिवका नृत्य उक्त व्याख्याके एकदम विपरीत, सृष्टिके नृत्यके उस परमोल्लासको 
प्रकट करता हूँ जिसके पीछे अविचल, शाश्‍वत और असीम आनंदकी गहराइयां विद्यमान ga 
उसी प्रकार हम जातते हैँ कि कालीकी मूर्ति जो यूरोपीय आंखके लिये इतनी भयानक हूँ, 
वास्तवमें जगतूकी माता है जो असुरोंका, मनुष्य तथा जगतूमें विद्यमान अशुभकी शक्तियोंका 
वध करनेके लिये विनाशका यह उग्र रूप धारण करती di जहांतक कुछ अमानवीय 
आक्ृतियोंकी विचित्रता या उनके भयंकर रूपों. अथवा दैत्यों या राक्षसोंकी परिकल्पनाका प्रश्‍न 
& तो हमें याद रखना होगा कि भारतीय मन केवल इहलोक ही नहीं बल्कि दूसरे स्तरोंके , | 
बारेमें भी अभिज्ञ है जहां इन चीजोंका अस्तित्व है लेकिन वह उनसे अभिभूत नहीं होता, न | 
ही उनसे भय खाता है क्योंकि वह ads आत्मा, भगवान्‌की शक्तिके महान्‌ विश्वासकों अपने 
साथ लिये रहता है अतः जहां भगवान्‌की अनंत शक्तिका यह भाव हो वहां भय, त्रास तथा दुख- 
दर्द नहीं ठहर सकते। —— E 
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एक दिन रूप देवों और अरूप देवों तथा उनके लोककी बात हो रही थी। श्रीअरविदने 
बतलाया कि यह उन चीजोंके वारेमें व्यवहार करनेका एक मानसिक तरीका मात्र है। सौंदर्य 
मनकी एक कल्पना भर नहीं हा,. मत एक प्रकारका विभाजन प्रैदा कर सकता हे और 
उसे एक कल्पना मान सकता है। ऐसा लगता हे कि यह एक ate भाव हे जिसके पीछे 
कोई शक्ति नहीं। लेकिन अगर तुम मनसे ऊपरके लोकमें जाओ तो देखोगे कि वे सब चीजें 
जा मनम कल्पना मात्र हं वे वहां शक्ति और वास्तविकताएं हैं। वहां तुम देखोगे कि सौंदर्य 
परम पुरुषकी शक्ति है 

शिष्य--मे जानना चाहूंगा कि सोंदर्यकी इस शक्तिका वैष्णव धर्मके साथ क्या संबंध हे? 
भक्ति भावसे शुरू होती हे। क्या भक्ति और सौदर्थकी fnr कोई संबंध है? 

श्रीअरविद--तुम्हारा क्या मतलब है.? मे तुम्हारा प्रश्‍न नहीं समझ UT) भक्तिमें केवल 
सौंदर्यका भाव हो नहीं होता, उसमें और भी कई तत्त्व होते él 

शिष्य--भावका तत्त्व होता हे लेकिन सौंदर्यंका तत्त्व कहां और कब प्रवेश करता है? 
आरंभमें या अंतमें ? 

श्रीअरविद--शुरूमें भी हो सकता हे या और किसी समय भी हो सकता है, भावका तत्त्व 
होता है श्रद्धा। प्रेम, सुन्दरता, आनंद आदि बहुतसे तत्त्व होते हूँ। 

शिष्य--आपने कहा “सुन मे 


(t 


सुन्दरता परम पुरुषकी शक्ति QUU में उस शक्तिके बारेमें कुछ 
जानना चाहता हूं जो मनसे ऊपरके लोकमें होती d 

श्रीअरविद--केवल उच्चतर लोकमें ही क्यों? क्था तुम सोचते हो कि सौंदर्य शक्ति नहीं 
हे? कया तुम उसे एक मानसिक कल्पना भर मानते. हो? 

शिष्य--मँ समझ सकता z कि वह एक अर्थमें मानसिक, प्राणिक और भौतिक स्तरपर एक 
शक्ति है, लेकिन वह मनसे ऊपरके स्तरपर क्या हूँ? 

श्रीअरबिद--यह बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ? सुन्दरता जहां भी है. सुन्दरता हूँ और वह 
जहां कहीं भी हो सुन्दरता हे, 

लेकिन सुन्दरताके am तुम्हारा क्या विचार है? सुन्दरता हे क्या? क्या ae अमूत 
कल्पना हे? | 

शिष्य--जी नहीं, यह अमूर्तं कल्पना नहीं हैं। 

श्रीअरविद---तब फिर वह क्या है ? जब तुम कहते हो कि गुलाबमें सुन्दरता हूँ तो क्या 
वह गुलाबसे भिन्न कोई चीज होती है ? इससे तुम्हारा क्या मतलब होता हे ! 

शिष्य--मेरा मतलब यह है कि यह एक TT 

श्रीअर्रावद-- गुण” अमूतं भाव होता | 
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शिष्य--मैं कहूंगा कि यह भाव नहीं हैँ बल्कि फूलके जीवनके साथ संबंध रखनेवाली कोई | 
चीज है। उसकी जीवनी-शक्तिका कोई तत्त्व R | 

एक ओर झिष्य--जहां कहीं रूपके सौंद्यकी बात होती हे वहां कहा जाता है कि कुछ 
संबंधोंका पूरा होता जरूरी है जैसे अनुपात, सामंजस्य आदि, अन्यथा रूप सुन्दर नहीं होता | 

श्रीअरविद--लेकित यही सुन्दरताका सब कुछ नहीं है और न ही यह सबसे अधिक आवश्यक 
तत्त्व है। तुम यह कह सकते हो कि सुन्दरता अपने-आपको इस तरह प्रकट करती है लेकिन 
रेखाएं, अनुपात आदि सुन्दरताका सार नहीं Sl ये केवल उसके सहारे हैं, विशेषकर रूपके 
सौंदयंमें, अन्य. प्रकारके सौंदर्यमें जैसे भावके; विचारके, शक्तिके, आनंदके सौंदर्यमें इनका विशेष 
स्थान नहीं है, रेखा, अनुपात, लय, सामंजस्यके नियमोंका पालन करनेसे ही आदमी कलाकार 
नहीं बन जाता। काके क्षेत्रमे जब कोई नया स्रष्टा आता है तो वह ऐसी चीज ले आता हे 

जो शायद औरोंको अनुपातके बाहर मालूम होती है। एक समय आता हे जव लोग नये 

अनुपात और नये सामंजस्य खोज लेते हैं। उदाहरणके लिये, जब वैग्नरने अपना संगीत शुरू 
किया तो पहले वह अजीब-सा और कइयोंको बेसुरा लगता था। आखिर लोगोंने उसमें । 
सामंजस्य और लय और सब तरहकी चीजें पा लीं । 

इसी भांति कविता शब्द या भाव विन्यास नहीं हे । वह एक शक्ति हे जो कविकी सत्तामें- 
से निकलती gg 

अन्य धर्मोमें नेतिक गुणोंपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है इसलिये उनमें सुन्दरतापर 
ऐसा जोर नहीं दिया जाता लेकिन भारतमें भगवान्‌ परम सुन्दर हैं 

शिष्य--सुन्दरता और भक्तिमें क्या संबंध हुँ? 

श्रीअरविद--भारतके भक्तिमार्गमे भगवानको सर्वं सौंदर्यं माना जाता है, अन्य मार्गोमें ऐसा 
नहीं हे। 

शिष्य-एक विचार $ कि काके लिये परिसीमन जरूरी है। अगर संयम न हो तो कला 
नहीं हो सकती। हर बड़ा कलाकार स्वयं अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेता हे । 

श्रोअरविद--यह वात हमेशा ठीक नहीं होती । कलामें प्रयुक्त रेखा और रूपकी बात ले 
VY! तुम कह सकते हो कि ये अभिव्यक्तिको सीमित करनेके बाद आती हैं और ऐसे कछाकार 
हे जो इस प्रकारके संयममें रहकर ही कलाका सृजन करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं 
होता | उदाहरणके लिये शेक्सपीयरको ले लो । पहले यह विचार था. कि उनके लेखनमें । 
कोई लय या सामंजस्य नही हे । उसे अजीव-सा माना जाता था। बादमें लोगोंकों लगा कि 
वह तो महान्‌ कलाका कार्य था । शेक्सपीयर जैसे कविमें गति परिसीमनकी ओर नहीं विस्तार- 
की ओर होती है.) कवि सव कुछ समो लेनेके लिये अपने-आपको फेलाता $a 

और कोई कलाकृति महान्‌ नहीं हो सकती जबतक कि कलाकार सीमाओंके अंदर असीमको 
प्रकट करनेमें सफल न हो या यूं कहें जबतक रूप और रेखाका अतिक्रमण न हो जाय। रूप 
और रेखाका सौंदर्यं होना तो चाहिए परंतु वह केवल प्राथमिक नींव हो, वह धरती हो जिस- 
पर तुम खड़े होते हो लेकिन उसे इसके परे जाना और किसी भीतरी चीजको व्यक्त करना j 
चाहिए। जब हम कहते है कि अमुक कलाकृति शीत या निर्जीव हे तो हमारा यही अर्थ | 
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होता है । यद्यपि हम देख सकते है कि रेखा और रूप या तकनीककी दष्टिसे वह पूर्ण है। 
हो सकता हूँ कि उसे कृतिमें पर्याप्त अन्त:प्रेरणा न हो। उदाहरणके fei यूताती. कलाको 
ला, उनका उद्देश्य था सीमित रूप और रेखामें, जिसका मानदंड उन्होंने बना रखा था 
भरसक, अधिक-से-अधिक आंतरिक सौंदर्य व्यक्त करना | भारतम हमारा मानदंड और ही ar | 

शिष्य--सौंदर्थमें ऐसी कौन-सी चीज & जो आनंद देती है? 

श्रीअरविद--सौंदयं अपनी आनंद शकितिमें स्वयं भगवान्‌ हैं जो अपने-आपको पूर्ण रूपमें 
व्यक्त करनेकी कोशिश कर रहे है। शायद यही एकमात्र परिभाषा दी जा सकती है। ufu 
तुम्हें इसकी विशेष खोज मालूम होती है इसलिये कहा जा सकता है कि सुन्दरतामें अनेक तत्त्व 
है, एक हू आनंदकी शक्ति जो अभिव्यक्ति चाहती है, दुसरी हैँ रूप या तुम कह सकते हो वह 
तरीका जिससे वह अपने-आपको व्यक्त करती ह 

शिष्य-मेरा ख्याल है कि भौतिक यंत्रको भी तैयार होता चाहिए ताकि वह्‌ qub died 
व्यक्त कर सके | 

श्रीअरविद--हाँ, भौतिक यंत्रका प्रशिक्षण भी. नितांत अनिवार्य है, उसके बिना कलाकृति 
पूर्ण शरीर नहीं पा सकती। 

शिष्य--अगर हम रवीद्धताथ ठाकुर जैसे आदमीको लें तो क्या वहाँ भी प्रशिक्षण जरूरी हे 
या यह कहा जा सकता हे कि वहां जो शक्ति काम कर रही है वह अपने ही यंत्र तैयार 
करती हे? 

श्रीअरविद--ऐसे लोग होते हैँ जो तैयार भौतिक यंत्र लेकर ही जन्म लेते हैं फिर भी बहुत 
प्रशिक्षणकी जरूरत होती हे। अगर शक्ति अपने यंत्र अपने-आप बनाये तो भी कार्य काफी 
असमान रहेगा, कभी बहुत बढ़िया और कभी बहुत खराब। 

शिष्प--कविके रूपमे प्रतिष्ठित होनेसे पहले रवीन्द्रनाथने बहुत परिश्रम किया था। 

श्रोअर्रावद--अपते नाटक लिखनेसे पहले शेक्सपीयरने, ga समयतक जितने नाटक मिलते 
थे, वे सब पढ़ लिये थे। तुम वायोलिन बजाये बिना वायोलिन नहीं सीख सकते। 

शिष्प--जब उच्चतर शक्ति आयेगी तो क्या वह अपने भौतिक यंत्रोको भी तैयार न कर 
लेगी ? 

श्रीअरविद--अगर तुम एक अच्छे यंत्रसे शुरू करो तो बहुत लाभ रहता है। 

शिष्य--लेकिन यह कैसे होता है कि जब आदमी सुन्दरताकी सराहना करता है तो वह इस 
बातसे सचेतन नहीं होता कि वह भगवानूकी अभिव्यक्ति है। 

श्रीअरविद--त्रहत सारी चीजें हैँ जिनके बारेमें मनुष्य सचेतन नहीं है। में उन चीजोंकी 
बात नहीं कर रहा, जिन्हें वह देखता, अनुभव करता हूँ, मे उस चीजकी बात कर रहा हूं जो 
पीछे है | 

ज्विष्य--अगर कवि भाषा न जानता हो तो वह बड़ा कवि नहीं बत सकता। 

श्रीअरविद--और न काव्य-शास्त्र जाते बिता छन्द ही बना सकता है। संब चीजोंकी 
तरह कलामे भी प्रशिक्षण जरूरी है । तुम सचेतन रूपसे सौंदर्यं बोध विकसित कर सकते हो । 

faan संगीतकारोमे सहज सौंदयंबोध नहीं होता? 
2 
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श्रीअरविद--सवमें नहीं। और अगर हो भी तो उसके पूरी तरह अभिव्यक्त हो सकनेसे 
पहले बहुत कुछ करनेकी जरूरत होती हं । j 

शिष्य--क्‍्या तब अभिव्यक्ति कृत्रिमं नहीं हो जाती? | 

श्रीअर्रावद-_तो क्या तुम्हारा मतलब यह है कि जब एक कवि कुछ पंक्तियां लिखता हूँ 
और फिर दोहराते समय उसे लगता है कि कुछ चीजें बदलनी चाहिएं तो क्या उसकी कविता 
कृत्रिम या जोर देकर लिखी गयी कही जायगी? नहीं; afta नहीं । 
` दिष्य--क्या कलाकार अपने रूप केवल प्राणसे पाता हूँ? 

श्रीअर्रावद--नहीं, ये ऐसी कलाएं हे जिनका आधार प्राणमें. होना चाहिए। उनमें और 
तत्त्व हो सकते हे लेकिन प्राण अनिवार्य है। वस्तुतः उच्चतम कविता प्राणके भार्गको छोड़कर 
नहीं आ सकती । तुम आवश्यकताके अनुसार मत, भावना या अन्य भागोंमेंसे तत्त्व ले सकते 
gri 

शिष्य--इस प्रक्रियामें मतका कितना अंश होता हुँ? 

श्रीअरविद--अगर तुम्हारा मतलब बौद्धिक मनसे है तो उसका भाग बहुत कम होता है। 
यद्यपि उसका भाग भी होता जरूर है। सारी प्रक्रिया बहुत जटिल है। पहला धक्का घ्राण 
देता है और उसके बाद उच्चतर मनके साथ संचार होता है--यह अंतर्भासकी क्षमता d 
फिर वहांसे कोई चीज नीचे हृदयतक आती है और कलाकार फिरसे उसे मनतक उठा ले जाता 
और अभिव्यक्त करता हूँ l 

शिष्य--इसका मतलब यह हुआ कि कोई चीज ऊपरसे अंतर्भासद्वारा नीचे आती हे । 

श्रीअरविद--हां, ऊपरसे कोई दक्ति। म॑ अंतर्भास शब्दका उपयोग व्यापक रूपमें उन संब 
क्षमताओंके लिये करता हूं जो क्रिया करती हैं। यहां 'अन्तःप्रेरणा' शब्द ज्यादा ठीक होगा | 

शिष्य--काव्य quer मन किस तरह प्रवेश करता हुँ? 

श्रीअरविद--उच्चतम कवितामें मन नीरव रहता है, दूसरोंमें मन सक्रिय तो रहता है परंतु 
ag बौद्धिक मन नहीं होता। 


e 


(पुराणीकृत श्रीअरविदकी 'ईवनिग टॉक्स'से) 


न्न 


सफलताको लक्ष्य मत बनाओ, हमारा लक्ष्य हे पूर्णता। याद रखो कि तुम एक नये जगत्‌- | 
की देहलीपर हो, उसके जन्ममें भाग ले रहे. हो और उसके सर्जनमें यंत्र-रूप हो। रूपांतरसे | 
बढ़कर महत्त्वपूर्ण चीज कुछ नहीं है। कोई लाभ इससे बढ़कर मूल्यवान्‌ नहीं a 
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श्रीअर विंदकी शिक्षा तथा साधना-पद्धति 


(उनके पत्रोंसे संकलित) 
पूर्णयोगमें ध्यान 


जबतक मन इधर-उधर कूदता-फांदता रहे “या वाहरकी चीजोंकी ओर दौड़ता रहे तबतक 
wate, प्रकृतिस्थ और भीतरसे सचेतन होना संभव नहीं d 


x 


उच्चतर चेतना एकाग्र चेतना होती हे जो भागवत ऐक्य, भागवत इच्छाको कार्यान्वित 
करनेमें एकाग्र होती हे । वह साधारण मानव चेतनाकी तरह इस या उस मानसिक विचार, 
प्राणिक कामना या भौतिक आवद्यकताके पीछे नहीं भागती, इसी. तरह सैंकड़ों अस्तव्यस्त 
विचारों, अनुभूतियों और आवेगोंसे आक्रांत नहीं होती । वह अपने ऊपर अधिकार रखती है, 
प्रकृतिस्थ और सामंजस्यपूर्ण होती dg 


* 


सामान्यतः चेतना सब जगह फैली और छितरी होती da वह इधर-उधर, इस विषय या 
उस पदार्थकी बहुलताके पीछे दौड़ती 'है। जब कोई अविच्छिन्न प्रकृतिका कार्य करना हो तो 
करने लायक पहली चीज होती है wu छितरी हुई चेतनाको खींचना और एकाग्र करना । अगर 
तुम नजदीकसे देखो, तो उस समय ag एक स्थानपर, एक कार्यंपर, विषय या वस्तुपर केंद्रित 
होनी चाहिए जैसे तुम कविता रचते समय या कोई वनस्पति-शास्त्री फूलका अध्ययन करते हुए 
केंद्रित होता है। अगर तुम किसी विचारपर केंद्रित होते हो तो इसका स्थान प्रायः मस्तिष्कः 
में किसी जगह होता हूँ, यदि तुम किसी भावपर केंद्रित होते हो तो इसका स्थान हुदयमें होता 
है t यौगिक एकाग्रत। इसी चीजका विस्तार और तीब्रीकरण होता है। यह किसी विषयपर 
हो सकता है जैसे किसी. चमकते पदार्थपर त्राटक । «तब तुम्हें उसी बिदुपर एकाग्र होना होता 
है ताकि तुम केवल उसी एक faget देखो, उस बिदुके सिवाय तुम्हारे अंदर कोई और विचार 
नहीं होता । तुम किसी विचार, शब्द या नामपर एकाग्र हो सकते हो जैसे भगवानका विचार, 
am शब्द, कृष्णका नाम या विचार और, नाम अथवा विचार और शब्दका मिश्रण योगमें 
आगे चलकर तुम एक निश्चित स्थानपर एकाग्र हो सकते हो। ह प्रसिद्ध पद्धति हे भौंहोंके बीच 
एकाग्र होनेकी जहां आंतरिक मत्त, गुह्य दृष्टि, इच्छा: M है। तुम्हें करना यह होगा 
कि तुम अपनी एकाग्रताका जो भी विषय बताओ उसके बारेमें दृढ़ताके साथ वहांसे सोचो या 
वहांसे उसका. बिम्ब देखो । ` अगर तुम इसमें सफल हो जाओ तो कुछ 'समयके बाद तुम अनु- 
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भव करोगे कि तुम्हारी सारी चेतना वहां, उस स्थानपर. केंद्रित हे--हां, लेकिन उस समयके 

लिए। कुछ समयतक प्रायः ऐसा करनेके वाद यह सरल और स्वाभाविक बन जाता d j 
में आशा करता हुं कि यह्‌ स्पष्ट है। हां, इस योगमें भी तुम यही करते हो। यह जरूरी 

नहीं है कि तुम भौंहोंके बीचमें करो, सिरमें किसी भी जगह कर सकते हो या वक्षमें किसी 

जगह जहां, शरीर-शास्त्रियोंने हृदय केंद्र निश्चित किया है। किसी वस्तुपर एकाग्र होनेकी 

जगह, तुम अपने सिरमें किसी इच्छापर एकाग्र होते हो जैसे ऊपरसे शांतिके अवतरणका आह्वान, 

या जैसा कुछ लोग करते हैं, अदृश्य ढक्कनके खुलनेके लिये और चेतनाके आरोहणके लिए 

आह्वात। हृदय केंद्रमें तुम अंभीप्सा, उद्घाटन, वहां भगवान्‌की जीवित-जाग्रत्‌ सत्ताकी उप- 

स्थिति या जों भी और विषय हो, उसपर एकाग्र होते हो। नाम जप भी हो सकता है लेकिन 

ऐसा हो तो उसके साथ उसपर एकाग्रता भी होनी चाहिए और नाम जप अपने-आपकों हृदय- 

Sed दोहराता रहे। 
यह प्रश्‍न उठ सकता है कि जव इस तरह स्थानीय एकाग्रता होती हे तो बाकी चेतनाका 

क्या होता है ? हां, तो वह या.तो मौन हो जाती है, जैसा कि किसी भी एकाग्रतामें होता हैं Y 

या अगर वह मौन न हो तो विचारं या अन्य चीजें मानों बाहर घूमती रहती हें। लेकिन 

एकाग्र भाग न उन्हें देखता है न उनकी ओर ध्यानं देता है; यह तब होता है जब एकाग्रता 

काफी gata सफल हो। ; 


हमारे योगमें एकाग्रताका अथे होता à चेतनाका किसी स्थिति विशेष जैसे शांति या गति- 
विशेष जैसे अभीप्सा, इच्छा, माताजीके साथ संपर्कमें आना, माताजीका नाम जपना आदि और 
ध्यान तब होता है जव आंतरिक मन सम्यक्‌ ज्ञान पानेके लिए वस्तुओंको देखता हे । 


* 


एकाग्रता है चेतनाको समेटंना और किसी एक बिन्दुपर केंद्रित करना या एक विषय, उदा- 

'हरंणके लिये भगवान्‌की ओर मोड़ना। एक बिन्दुपर नहीं, समस्त सत्तामें एकत्र स्थिति भी 

हो सकती dI ध्यानमें इस तरह एकत्र करना अनिवार्य नहीं Qao तुम केवल स्थिर मनके 

. सांथ किसी एक विषयकें बारेमें सोच सकते हो या चेतनामे जो कुछ आये उसका निरीक्षण और 
उसके साथ व्यंवहार कर सकते gri eer: ; 

` ध्योनका स्वरूप सत्ताके उस भागपंर निर्भर होता हूँ जिसपर तुम उस समय केंद्रित हो। 

'शरीरमें (स्थूल शरीरकी अपेक्षा कारण शरीरमें अधिक, लेकिन साथ ही उनसे मेल खाते हुए 

Se शारीरके Fa संबद्ध) सत्ताके zx स्तरके अपने विशेष केंद्र du सिरके ऊपर एक केंद्र | 

हैं, उसके परे या उच्चतर चेंतनांका चक्रे या केंद्र है। भौंहोंके बीच माथेपर चितनशील मन, | 
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मानसिक इच्छा, मानसिक दृष्टिका केंद्र है। wae अभिव्यक्तिशील या मूर्तरूप देनेवाले मनका 
केंद्र dI ये मानसिक क्रियाकेंद्र हें। नीचे आता है प्राण--हृदय (भावनामय) , नाभि चक्र 
(गतिशील जीवन-केंद्र) । नाभिके नीचे उदरमें निम्न या संवेदनशील प्राणका केंद्र है। और 
san रीढ़के नीचे हैं मूलाधार या भौतिक चक्र । हृदयके पीछे चैत्य केंद्र है। अगर तुम 
सिरमें एकाग्र होओ, जैसा कि बहुत-से करते हे तो तुम मानसिक-आध्यात्मिक ध्यान चाहते हो, 
gen एकाग्र होनेसे चैत्य ध्यान चाहते हो। एकाग्र होनेके यही दो सामान्य केंद्र हैं। लेकिन 
हो सकता हूँ कि जो चीज पहले उठती या पहले खुलती है वह मन या चैत्य नहीं हो बल्कि 
भाव या प्राण हो। यह प्रकृतिपर निर्भर है, क्योंकि उसमें जिस चीजका खुलना सबसे अधिक 
सरल हो वही पहले खुलती है। अगर पहला उद्घाटन प्राणमें हो तो ध्यान चेतनाको प्राणमय 
स्तर भोर उसकी अनुभूतियोंकी ओर प्रक्षिप्त करनेमें प्रवृत्त होता $! हम चैत्यतक पहुंच 
सकते हें यदि हम अपने-आपको ज्यादा, ज्यादा अंदरकी ओर खींचकर, प्राणिक अनुभूतियोंमें 
तल्लीन न होकर, उनसे अपने-आपको अलग कर दें। अतासक्तिके साथ उन्हें इस तरह देखें 
मानों हम स्वयं बहुत गहराईमें हैं और अपने बाहरकी चीजोंको देख रहे हैं। 

इसी तरह विचारपर केंद्रित होकर और उसके द्वारा तदनुरूप अनुभूति लाकर, उदाहरणके 
लिये यह विचार कि सब कुछ ब्रह्म हं, हम मानसिक अनुभूतियां पा सकते du या हम विचारः 
से भी पीछे हटकर अपने विचारोंकों बाहरी चीजके रूपमें तबतक देख सकते हैं जबतक' कि 
नीरवता और शुद्ध आध्यात्मिक अनुभूतिमें प्रवेश न पा जायें। ! 

साधकके लिये, इन तीनों केंद्रोमेसे जो सबसे सुगम हो या सबसे अधिक परिणाम लानेवाला 
हो, वह उसीपर एकाग्र हो सकता d! हृदय चक्रमे एकाग्रताकी शक्ति उस Feat खोलती हे 
और अभीप्सा प्रेम, भक्ति और समर्पणकी शक्तिसे अंतरात्माको ढकने और छिपानेवाले आवरण- 
को हटाकर अंतरात्मा या चैत्य पुरुषको मत, प्राण और शरीरपर शासत करनेके लिए आगे. 
लाती dg उन सबको पूरी तरह भगवान्‌की ओर. मोड़कर उनकी ओर खोलती हे और उस 
सबको हटा देती है जो इस Asa या खुलनेके विरोधमें हो। Ca 

इस योगमें इसे चैत्य रूपांतर कहते d सिरके ऊपर एकाग्रताकी शक्ति शांति, नीरवता; 
शारीरिक भावसे मुक्ति, मत और प्राणसे तादात्म्य लाती है और निम्न चेतना (मानसिक, 
प्राणिक और शारीरिक) को उच्चतर चेतनासे मिलनेके feu उठाती और उच्चतर चेतना 
(आध्यात्मिक प्रकृति)को नीचे मन, प्राण और शरीरमें उतारती हूँ। ` इस योगमें इसे आध्या- 
त्मिक रूपांतर कहा जाता है । अगर तुम इस क्रियासे शुरू करो dT ऊपरकी शक्तिको अपने 
अवतरणमें सभी चक्रोंको (जिनमें सबसे नीचेके चक्र भी आ जाते हैं) खोलना पड़ता है और 
चैत्य पुरुषको बाहर लाना होता है क्योंकि जबतक वह न हो जाय तबतक उपरसे आनेवाली 
दिव्य क्रियाके साथ निम्न चेतनाकी बाधा, मिश्रण, यहांतक कि उसको अस्वीकार करने तकेकी 
कठिनाइयां आने और. संघर्ष होनेकी संभावना रहती हे ।. एक बार चैत्य सत्ता सक्रिय हो जाय 
तो इस संघर्षं और इन कठिनाइयोंको बड़ी — केम किया जा सकता da S = ; 

भौंहोंके बीच एकाग्र होनेकी शक्ति वहांसे चक्रको खोळती है। आंतरिक मन और दृष्टि 
को, आंतरिक या यौगिक चेतना और उसकी अनुभूतियों और शक्तियोंको मुक्त करती हे) यहा" 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Áo cecccC— c Cs rn 


१४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पुरोधा 


से भी उपरकी ओर खुला जा सकता है और निम्न केंद्रोंपर क्रिया की जा सकती है। लेकिन 
इस प्रक्रियामें भय यह है कि व्यक्ति अपनी मानसिक आध्यात्म रचनाओंमें बंद हो सकता हे । 


हो सकता है कि वह वहांसे मुक्त, संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति और ज्ञान तथा सत्ता और प्रकृति- 
के पूर्ण परिवर्तनमें न निकल पाये। 


~r 


तुमने पूछा है कि मानसिक जिज्ञासाको जीवित-जाग्रत्‌ आध्यात्मिक RA बदलनेके लिए 
कौत-सी साधनाका अनुसरण करना चाहिए। पहली आवश्यकता हैं अपने अंदर अपनी चेतना- 
को एकाग्र करनेका अभ्यास करना | सामान्य मानव मनकी सतहपर ऐसी क्रिया होती हे जो यथार्थ 
सद्वस्तुको छिपाये रखती हे । लेकिन सतहके पीछे अंदर एक और छिपी हुई चेतना होती 
€ जिसमें हम यथार्थ आत्मा और प्रकृतिके अधिक विशाल और अधिक गहरे aaa अवगत हो 
सकते d, और आत्माको चरितार्थ कर सकते हैँ और प्रकृतिको मुक्त और रूपांतरित कर सकते 
हे। इस एकाग्रताका लक्ष्य हैं ऊपरी सतहके मनको स्थिर करके भीतर रहना शुरू FUT | ) 
सतही चेतनासे भिन्न इस सत्य-चेतनाके दो मुख्य केंद्र हे, एक हृदयमें (भौतिक gum नहीं | 
बल्कि वक्षके बीचमें हृदय चक्र) दूसरा सिरमें। हृदयमें एकाग्रता भीतरकी ओर खोलती है 
भोर इस भीतरी ' उद्घाटनका अनुसरण करने और गहराईमें जानेसे तुम अंतरात्मा या चैत्य 
पुरुषसे अवगत हो सकते हो जो व्यक्तिके अंदर दिव्य तत्त्व है। ' इसपरसेः पर्दा हट जाय तो यह 
सामने आना, प्रकृतिपर शासन करना, उसे और उसकी सभी गतियोंको सत्यकी ओर; भगवानूकी 
ओर मोड़ना और जो कुछ ऊपर है. उसे प्रकृतिमें नीचे बुलाना' शुरू करता, हे। वह दिव्य 
उपस्थितिकी चेतनाको, सत्ताके उच्चतमके प्रति समर्पणको लाता है और हमारी प्रकृतिमें उस 
बड़ी शक्ति और चेतनाके अवतरणका आह्वान करता है जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा कर रही él 
'हृदय केंद्रमें भगवान्‌के प्रति आत्म-समर्पणपर एकाग्र होना और इस आंतरिक उद्घाटन तथा 
हृदयके अंदर परम उपस्थितिके लिए अभीप्सा करना पहला रास्ता हे और अगर यह स्वाभाविक 
आरंभ किया जा सके और एक बार उसका परिणाम आ जाय तो वह आध्यात्मिक मार्गको 
दूसरे मार्गसे शुरू करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक सरल, और सुरक्षित बना देता dd 
` वह दुसरा मागे है सिरमें, मानसिक केंद्रमे एकाग्रता । अगर यह सतही मनमें नीरवता ले 
आये तो एक आंतरिक, अधिक विशाल और अधिक गहरे मनको खोल देती है जो आध्यात्मिक | 
अनुभूति और आध्यात्मिक ज्ञानको पानेमें अधिक समथ होता है। लेकिन एक बार यहां । 
एकाग्र होनेपर तुम्हें नीरव मानसिक चेतनाको ऊपरकी ओर, जो कुछ मनसे ऊपर हे, उसकी | 
ओर खोलना चाहिए। कुछ समयके बाद तुम्हें अनुभव होता है कि चेतना ऊपरको उठ रही | 
है और अंतमें वह उस ढक्कनके परे चली जाती है जिसने इतने लंबे अरसेतक उसे शरीरके 
साथ बांधे veri ` सिरके ऊपर वह उस केंद्रको पाती है जहां वह अनंतमें मुक्त हो जाती dg 
वहां वह वेशव आत्मा, दिव्य शांति,- प्रकाश, - शक्ति, ज्ञान, आनंदके लिए संपर्कमें आना शुरू 
करती है, उसके अंदर प्रवेश करती ओर. वही बन जाती है। ^ इन वस्तुओंका प्रकृतिमें अवरोहण 1 
` अनुभव करती है। एकाग्रताकाः दुसरा मार्ग है मनकी अचंचलता और ऊपर आत्मा तथा भग- | 
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वान्‌की उपलब्धिके लिए अभीप्साके साथ सिरमें एकाग्र होता। 
जरूरी हे कि सिरमें चेतनाकी एकाग्रता उसके ऊपरके केंद्रमे आरोहण: 


तुम अपने हो मनमें या उसीकी अनुभूतियोंमे बन्द हो सकते हो, या बहुत हुआ तो आध्यात्मिक 
sa 7 या बहुत हु घ्यात्मिक 
त ऊपर उठकर 


प a वहां निवास करनेकी जगह ऊपरके सत्यकी छाया पायी जा सकती 
ह । कुछ SRI लिए मानसिक एकाग्रता ज्यादा सरल है और कुछके लिए हृदय केंद्रमें एकाग्र 
हाना ज्यादा आसान है। कुछ लोग बारी-बारीसे दोनों करनेमें समर्थ होते हे लेकिन. अगर 
तुम कर सको तो हृदय केंद्रसे आरंभ करना अधिक वांछनीय Z| 


फिर .भी ' यह याद रखना 
की तैयारी मात्र हे अन्यथा 


* 


वस्तुत: चेतनाके ऊपर उठनेतक इस योगमें हृदय ही एकाग्रताका मुख्य केंद्र होना चाहिए । 


* 


आंतरिक एकाग्रताकी साधनामें ये चीजें होती g: 


१) चेतनाको हृदयमें स्थिर करना और वहां विचार, बिम्ब या दिव्य जननीके नामपर “एकाग्र 


होना--तुम्हारे लिये जो भी सबसे सरल हो। 

२) इस हृदयकी एकाग्रताद्वारा मनको धीरे-धीरे, उत्तरोत्तर अचंचल बनाना। 

i) हृदयमें माताजीकी उपस्थिति और उसके द्वारा मन, प्राण और कमंपर नियंत्रणके लिए 
अभीप्सा करना | i 


तुम जबतक हृदय और सिर, चेत्य और उच्चतर चेतनाको जोड़ने योग्य न हो जाओ तबतक 
तुम्हें हृदयमें एकाग्र होना जारी रखना चाहिए। सब कुछ उसीपर निर्भर Fi चेत्यको इतना 
मजबूत होना चाहिए कि वह प्राण और शरीरको भगवानूके प्रति आत्मदान करनेके लिए 
बाधित करे या उच्चतर चेतनाको इस तरह उतरना और हर चीजपर कब्जा कर लेना चाहिए 
जिससे पुरानी गतिविधियां बहुत हुआ तो ऊपरी सतहपर घूम-फिर लें परंतु भीतरी स्थिरतामें 
प्रवेश न पा सकें, उसे छ तक न सकें। या फिर दोनों यानी चेत्य और उच्चतर चेतना सारी 
सत्तापर अधिकार कर लें। ये तीन रास्ते ही हे जिनपर यह योग चलता g | 


समाधि 
संमाधिमें आंतरिक मन, प्राण और शरीर बाह्यसे अलग हो जाते हँ या यूं कहें उनसे ढके 


नहीं रहते, इसलिए वे पूरी तरह आंतरिक अतुभूतियां पा सकते हैं। बाहरी मन या तो शांत 
रहता है या किसी रूपमें अनुभूतिको प्रतिविम्बित करता है या उसमें भाग लेता है। रही बात 
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केंद्रीय चेतताकी, सारी मानसिकतासे अलग होनेकी, तो उसका अर्थ होगा पूर्ण समाधि जिसमें 
कोई अभिलिखित अनुभूतियां नहीं होतीं। 4 


E 


“चित्त मानसिक, प्राणिक और शारीरिक चेतनाका मिश्रित द्रव्य है जिसमेंसे विचार, भाव, 
संवेदन, आवेगों आदिकी गंतियां उठती हे । पातँजलि योगमें इनका पूरी quer निरोध किया 
जाता है ताकि चेतना अचल होकर समाधिमें चली जाय। i 

हमारे योगका कुछ और ही कार्ये हे । साधारण चेतनाकी गतिविधियोंको अचंचळ बनाना 
होता है और उस अचंचलतामें उच्चतर चेतना और उसकी शक्तियोंको उतारना होता है जो 
प्रकृतिका रूपांतर कर देंगी। 


TTE 


* 


तुम्हें जो अनुभूति प्राप्त हुई हे वह निश्‍चय ही चेतनाका भीतर प्रवेश है जिसे सामान्यतः ) 
समाधि कहते d 1 उसका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग हे मन और प्राणकी नीरवता जो पूरी | 
तरह शरीरतक फैल जाती dai इस नीरवता और शांतिकी क्षमता प्राप्त करना, 
- साधनाका सबसे महत्त्वपूर्णं चरण है। पहले यह ध्यानमें आती है और चेतनाको भीतर समाधि- 
में भेज सकती हुँ, लेकिन बादमें उसे जाग्रत्‌ अवस्थामें आना चाहिए और अपने-आपको समस्त 
जीवन और कर्ममें स्थायी आधारके रूपमें प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह आत्माकी उपलब्धि 
और प्रकृतिके आध्यात्मिक रूपांतरकी ad di 


* 


इस उपलब्धिको जाग्रत्‌ अवस्थामें आना और बने रहना चाहिए ताकि यह जीवनकी एक 
यथार्थता बन जाय। अगर इसका अनुभव समाधिमें ही किया जाय तो यह .एक अतिचेतन 
स्थिति होगी जो आंतरिक सत्ताके कुछ भागके लिए तो सच्ची होगी पर पूरी चेतनाके लिए 
नहीं। समाधिमें हुई अनुभूतियोंका उपयोग सत्ताको खोलने और तैयार करनेके लिए होता हे 
लेकिन उसपर सच्चा अधिकार तभी होता हे जब उपलब्धि जाग्रत्‌ अवस्थामें निरंतर बनी रहे । 
. अतः इस योगमें सबसे अधिक मूल्य जाग्रत्‌ उपलब्धि और अनुभूतिको दिया जाता हुँ। | 
सच्चिदाननदमें तल्लीनता ऐसी अवस्था है जिसे मनुष्य समाधिके बिना जाग्रत्‌ अवस्थामें पा 
सकता gl 
* 


भगवानूके साथ संपर्केमें आनेके लिए समाधिमें होना आवश्यक नहीं di 


X. 
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समाधि कोई ऐसी. अवस्था नहीं है जिससे कतराया जाये 


केवल इसे अधिकाधिक सचेतन 
C H 
बनाना होगा । jn 


तुम्हें अपनी सभी अवस्थाओं और गतिविधियों तथा उन्हें लानेवाळे कारणों और प्रभावोंके 
वारेमें सचेतन होना चाहिए। साथ ही भगवानूके a भी--भगवान्‌की स्मृति, उपस्थिति, 
शवित, शांति, प्रकाश, ज्ञान, प्रेम और आतंदके बारेमें सचेतन होना चाहिए l 1 
(बुलेटिन नवंबर ८३) --श्रीअरविद 


बच्चोंमें लालच 
मधुर मां, कुछ बच्चोंकी हमेशा मांगनेको आदत क्यों होती हे ? 
क्या मांगनेकी ? 
भौतिक चीजें, जैसे मिठाई या जो कुछ दीख जाय... 


ओह्‌, क्योंकि वे कामनासे भरे होते Fl शायद वे कामनाके स्पंदनोंसे निमित हुए थें, 


` और चूंकि उन्हें अपने ऊपर अधिकार नहीं होता, इसलिये यह खुलकर प्रकट होती di बड़ी 


आयुके लोग भी इच्छासे भरे होते हैं, लेकिन उनमें एक प्रकारका . . . कैसे कहा जाय? ... 
वे अपनी कामना दिखानेमें सकुचाते हैं, उन्हें जरा शरम-सी आती हुँ, या फिर, उन्हें डर लगता 
हैं कि लोग उनपर dat; इंसलिये वे प्रकट नहीं करते। लेकिन वे भी कामनाओसे भरे 
होते हैं। हां, बच्चें ज्यादा सरल होते हे। जब वे कोई चीज चाहते हैँ तो कह देते हूँ। 
वे अपने-आपसे यह नहीं कहते कि शायद इसे न दिखानेमें ज्यादा अकलमंदी हे, क्योंकि अभीतक 
उनके अंदर इसे प्रकारकी बुद्धि नहीं आयी। लेकिन मेरा ख्याल हू कि, साधारणतः कुछ 
अपवादोंको छोड़कर, लोग सतत कामनाओंमें ही निवास करते Zl वे उसे बस, प्रकट नहीं 
करते, और कभी-कभी तो वे उसे स्वयं अपने सामने भी स्वीकार करनेसे शमति हैं। लेकिन 
वह होती तो है, कुछ पानेकी अपेक्षा होती है... व्यक्ति कोई सुन्दर TE देलता हे और वह 
तुरंत प्राप्त करनेकी इच्छाका रूपं ले लेती हे; और यह बहुत-सी चीजोमें T ag बिल्कुल 
बचकानी हैं। यह बिल्कुल बचकानी और हास्यास्पद चीज हे, क्योंकि Y सौमेंसे कम-से-कम नब्बे 
बार कामना करनेवालेको जब वह चीज मिलती d, तो वह उसे देखता भी नहीं। यह बहुत 
ही कम होता हे कि चीज भले केसी भी क्यों ने हो, पानेके बाद भी उसमें रस बना रहे। 
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मधुर मां, हम बच्चेकी हमेशा मांगते WAR आदत SAA कंसे सहायता कर सकते हें? 


इसके कई तरीके di लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह जानना चाहिये कि कहीं तुम उसे अपने 
विचार था अपनी भावना प्रकट करनेसे तो नहीं रोक रहे, क्योंकि अधिकतर लोग यही करते 
हैं। वे Sted और कभी-कभी दंड भी देते हें; और इससे बच्चेको अपनी कामनाएं छिपाने- 
की आदत पड़ जाती हैं। लेकिन इससे वह उनसे छुटकारा नहीं पाता। अगर उससे हमेशा 
यही कहा जाय: “नहीं, तुम्हें यह चीज नहीं मिलेगी,” तो उसके अंदर मनकी यह अवस्था जम 
जाती हैं: “जबतक d छोटा हूं तबतक लोग मुझे कुछ भी नहीं देंगे! मुझे बड़े होनेकी राह 
देखती होगी। जब में बड़ा हो जाऊंगा तो म॑ जो चाहुंगा पा sari” बात ऐसी हे । 
लेकित इससे बच्चे उस चीजसे छुटकारा नहीं TA! बच्चेको पालना बड़ा मुश्किल काम हे | 
एक तरीका यह हे कि बच्चा जो मांगे देते चलो; और स्वभावतः, दूसरे ही क्षण वह कुछ 
और मांगेगा, क्योंकि यही तो नियम हैँ, कामनाका नियम यही हैँ: कभी संतुष्ट न हुआ जाय | 
अत: अगर बच्चा समझदार हैँ, तो तुम उससे कह सकते हो: “तुम इस चीजके लिये इतना ) 
आग्रह कर रहे थे, अब तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं रही। अब तुम कुछ और ही मांग रहे i 
हो। लेकिन अगर बच्चा बहुत होशियार हुआ तो कहेगा : “मुझे छुटकारा दिलानेका सबसे 
अच्छा उपाय यही है कि में जो भी मांगूं मुझे देते चलो।” 

कुछ लोग सारे जीवन यह विचार बनाये रखते Za अगर उनसे अपनी कामनाओंको जीतने- 
के लिये कहा जाय तो वे कहते हँ: “इसका सबसे सुगम उपाय है उन्हें संतुष्ट करना।” इस 
तरहका तकं त्रुटिहीन मालूम होता ह । लेकिन तथ्य यह है कि कामनाके विषयको नहीं, 
कामनाके आवेगको, उसकी गतिविधिको वदलनेकी जरूरत है। और इसके लिये बहुत-से ज्ञान- 
की जरूरत हूँ, और यह बहुत छोटे बच्चेके लिये मुश्किल di ` 

यह कठिन है। वास्तवमें, उनमें तकंकी क्षमता नहीं होती; वे कारण नहीं समझ पाते; 
तुम उन्हें बात समझा नहीं सकते। तो, जब ऐसी स्थिति होती है तो मां-बाप उनसे कहते 
हैं: “चुप रहो, तुम एक मुसीबत हो!” इस तरह वे मुश्किलमेंसे निकल आते हूँ, पर यह कोई 
समाधान तो न हुआ। यह बहुत कठिन है।. इसके लिये लगातार प्रयास और अटल घीरज- 
की जरूरत होती हे। कुछ लोग जीवन-भर ऐसे होते हैं; वे अपने सारे जीवन बच्चों जैसे 
बने रहते हैं और उन्हें कोई युक्ति-युक्त बात वताना असंभव होता $i जैसे ही तुम उनसे 
कहो कि वे समझदार नहीं हैँ, और उनकी कामनाओंको संतुष्ट करनेके लिये उन्हें चीजें नहीं 
दी जा सकतीं, तो वे बस, यही समझते Qo “ये लोग अच्छे नहीं हैं, यह व्यक्ति अच्छा नहीं 
er’ बस। 

वास्तवमें, तुम्हें आरंभमें. इस गतिको उन चीजोंकी ओर मोड़ना . चाहिये जिन्हें सच्चे दृष्टि- 
कोणसे पाना ज्यादा अच्छा है और जिन्हें पाना ज्यादा कठिन $40 अगर तुम कामनाके इस 
आवेगको उस ओर मोड़ सको... .। .उदाहरणके लिये, जब बच्चा कामनाओंसे भरा हो, तो 
तुम उसे ज्यादा ऊचे प्रकारकी कामना दे सको--बिल्कुछ क्षणिक संतोष देनेवाली विशुद्ध | 
भौतिक चीजोंके लिये कामनाकी जगह--अगर तुम उसके अंदर जाननेकी कामना, सीखनेकी 
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कामना, एक विलक्षण व्यक्ति बननेकी कामना जगा सको . 


dens --इस तरह शुरू कर सकते gli 
चूंकि ये चीजें करना मुदिकल है, तो धीरे-धीरे वह्‌ 


इन चीजोंके लिये अपने अंदर इच्छा विक- 


सित कर लेगा। या फिर, भौतिक दृष्टिसे ही कोई ऐसी चीज करनेकी कामना दो जो ज्यादा | 


मुश्किल हो, उदाहरणके लिये, कोई ऐसा खिलौना बनानेके लिये दो जिसे बनाना मुश्किल हो, 
या उसे कोई खेल दो जिसमें धीरजकी जरूरत हो, जिसमें बहुत अध्यवसायकी जरूरत हो। 

अगर तुम उन्हें दिशा दे सको--इसके लिये बहुत विवेक और धीरजकी जरूरत हैं, फिर 
भी, यह संभव हे--अगर तुम उन्हें किसी ऐसे काममें लगा सको, तुम उन्हें कठिन de 
सफल होने या किसी ऐसे काममें लगा दो जिसमें बहुत व्यान और एकाग्रताकी जरूरत है या 
किसी ऐसी दिशामें चला दो जिसमें अध्यवसायपूर्ण इच्छाका काम हो, तो इसके परिणाम आ 
सकते हँ: इससे उनका ध्यान अमुक चीजोंकी ओरसे हटकर और चीजोंकी ओर चला जायगा | 
इसके लिये सतत सावधानीकी जरूरत $——34 नहीं कह सकती कि यह सबसे आसान तरीका हे, 
क्योंकि यह निश्‍चय ही आसान नहीं है--पर है सबसे अधिक प्रभावशाली । “ना” कहना कोई 
इलाज नहीं और “हां” कर देना भी कोई इलाज नहीं हूँ; और कभी-कभी यह, स्वभावतः, 
बहुत कठिन हो जाता है। 

उदाहरणके लिये, dq ऐसे लोग देखे d जिनके बच्चे जो नजर आ जाय उसने सबको खा 
जाना चाहते थे। उन्हें ऐसा करने दिया जाता था। इससे वे बहुत बीमार हो जाते da 
और फिर, उस चीजसे घृणा करते थे। लेकिन यह जरा खतरनाक है। क्यों, हे.न? 
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर चीजको लेकर बेचैन हो उठते dU एक दिन एक बच्चेकों 
दियासलाई मिल गयी।' उन्होंने यह कहनेकी. जगह कि “मत छुओ”, उसे अपने मरजीके 
मुताबिक करने दिया और' उसने अपने-आपको जला लिया। इसके बाद उसनी कभी दिया- 
सलाई नहीं छुई। 

लेकित यह जरा खतरनाक हँ। कुछ बच्चे एकदम अचेतन होते हैं और अपनी कामनाओंमें 
बहुत साहसी होते हैँ: उदाहरणके लिये, वे दीवारकी मुंडेरपर या छतपर चलना चाहते हैं या 
पानी देखते ही उसमें डुबकी लगाना चाहते हूँ या नदीमें गोता मारना चाहते हूँ. . . कभी-कभी 
यह बहुत कठिन हो जाता है... या फिर, कुछ बच्चोंको सड़क पार करनेका पागलपत होता 
है: हर बार मोटर आती देखकर . . . उसका रास्ता काटनेकी कोशिश करते d! अगर उन्हें 
यह करने दिया जाय, तो किसी दिन यह परीक्षण घातक हो सकेता ह । 

हां, मै ऐसे लोगोंको जानती थी जिन्होंने ऐसे परीक्षण किये थे। पता नहीं वे सफल हुए 
या नहीं। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, बच्चा शुलस गया, यह एक गड़बड़ हो गयी क्योंकि 
बच्चेके शरीरमें जलेके निशान रह गये। और फिर एक लड़का था जो बिना सोचे-समझे एक 
जीनेकी रेलिगपर खेळता हुआ गिर पड़ा और अपना सिर a तोड, रिया. स्वता ठम 
देखते हो कि इसके अपने परिणाम होते हँ । लेकिन ऐसोंको “ना. करनेसे भी ह En 
नहीं होता, उल्टा ही होता है। अगर तुम उनसे कहो: “खास तौरपर is मत n p 
नुकसान होगा”--तो वे न मानेंगे; वे यही समझेंगे कि यह उनकी कामनासे पिंड छुड़ानेके लिये 


कहा गया Pd 
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यह बहुत कठिन समस्या di एक आदमी था जिसके शिक्षामें स्वाधीनताके बारेमें कुछ 
ऐसे ही विचार थे, उसने मुझे बतानेके लिये सिद्धांत बनाये कि व्यक्तिगत स्वाधीनताका मान 
करना चाहिये, यहांतक कि नये लोगोंके लिये पिछले अनुभवोंका कभी उपयोग न करना चाहिये, 
हमें उन्हें अपने सब परीक्षण अपने-आप करनेके लिये छोड़ देना चाहिये। यह चीज बहुत 
- दूरतक जा पहुंची। उन लोगोंने मेरी बड़ी समालोचना की, वयोंकि मैं दुर्घटताओंकों रोकनेकी 
कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा: “आप इन्हें रोकनेमें बड़ी गलती कर रही हैं।” 
तो मैने कहा: “अगर कोई मर जाय तो ??--तो इसका मतलब होगा' उसे मरना था, 
आपको उनकी नियति और उनके विकासकी आजादीमें दखल देनेका कोई अधिकार नहीं है। 
वे बेवकूफियां करना चाहते हैं, तो उन्हें बेवकूफियां करने दो। जब उन्हें पता लग जायगा 
कि ये बेवकूफियां हैँ, तो वे नहीं करेंगे।” और ऐसे उदाहरण हैं जब आदमी निश्‍चय ही 
उन्हें फिरसे नहीं करता, क्योंकि वह सीमासे पार निकल जाता है । 

अगर तुम इसका कोई सिद्धांत बनाना चाहो तो यह एक बहुत ही कठिन समस्या $i हर 
मामला एकदम अलग होता हे और अलग पद्धतिकी मांग करता है। और सचमुच, अगर तुम 
बच्चेको अच्छी-से-अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, तो तुम्हें अपना सारा समय उसीमें लगा देता 
होगा। तुम और कुछ भी न कर सकोगे। यह मानते हुए कि तुम्हें प्रकट रूपसे उसपर 
निगरानी नहीं रखनी चाहिये, ठीक समयपर ठीक क्रिया करनेके लिये, उसके जाने बिना भी 
उसके ऊपर नजर रखनी चाहिये। तब तुम और कुछ न कर सकोगे। 

तो, शायद, हमें एक बीचकी अवस्था खोज निकालनी चाहिये जो इन दोनों छोरोंके बीच 
हो: पहली, जिसमें हमेशा उसपर निगरानी रखी जाय, और दूसरी, जिसमें उसे अपनी मरजीके 
मुताबिक करनेके लिये पूरी छूट हो, उसे हो सकनेवाली दुर्घटताओंके बारेमें भी सचेत न किया 
जाय। हर क्षण समायोजन! कठिन di 


€ 


eec 


(श्रीमातृवाणी खंड ६से) 


स्थायित्वका बोध 


* . . मानसिक श्रद्धा पर्याप्त नहीं हे; इस श्रद्धाको प्राणकी भ्रद्धादवारा, यहांतक कि भोतिक 
श्रद्धा अर्थात्‌ शरीरकी श्रद्धाद्वारा भी पूर्ण और शक्तिशाली बनाना होगा। यदि तुम अपने 
अंदर, अपनी समस्त सत्तामें इस प्रकारको एक सर्वांगपुणं शक्तिकी सृष्टि कर सको तो फिर 
कोई भी चीज इस शक्तिका प्रतिरोध नहीं कर सकेगी। .... परंतु तुम्हें अपने शरीरके एक- 
एक कोषतकमें इस श्रद्धाको स्थापित कर देना होगा। उदाहरणार्थ, आजकल जड़-वैज्ञानिकोंमें 
भी यह ज्ञान, आना आरंभ हो गया है कि मृत्युका आना आवश्यक नहीं हे। परंतु सारी 
मानवजाति मृत्युपर दृढृतापूर्वंक विश्वास करती है...। यदि इस विइवासको पहले तो सचेतन 
सनसे, फिर प्राण-प्रकृतिसे और अवचेतन भौतिक ada निकाल बाह्र कर दिया जाय तो 
फिर मृत्यु अनिवार्य नहीं vg जायगो।” 


^ ^ 
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यह समस्याकी ओर देखनेका निषेधात्मक तरीका él यदि कोई विश्वास करे कि अमरत्व 
संभव हे तो वह देखनेका कहीं अधिक सक्रिय तरीका होगा; और यदि विश्वास करे कि वह 


केवळ संभव ही नहीं बल्कि आगे चलकर संसिद्ध भी होगा, तो वह प्रतिरोध करनेके लिये 
पर्याप्त बलशाली हो जायगा। 


^... संगठित व्यक्तिगत चेतनाको स्थायी सहारा देनेके लिये एक सुदृढ़ आकारकी आवइयकता 
हुई। और फिर आकारकी यह दृढता ही वह चीज हे जिसने मृत्युको अनिवार्य बना दिया ।” 


कौन मुझे बतायेगा कि व्यक्तिका निर्माण कौन-सी चीज करती है ? कौन-सी वह चीज है 
जो तुम्हें यह संस्कार देती है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने-आपमें विद्यमान है ? 

हम 'देकातं (Descartes) के शाब्दोंमें कह सकते हैं कि “में सोचता हुं इसलिये में gn 

आह ! नहीं, यह नहीं सिद्ध करता कि तुम व्यक्तिभावापन्न हो गये dli 

कौन-सी वह चीज है जो तुम्हें यह धारणा देती है कि तुम एक व्यक्ति हो? *** जब तुम 
दस वर्षके थे, तब तुम अपने जन्मके समयसे बहुत भिन्न थे, और अब तुम उससे बहुत भिन्न 
हो जो कि तुम दस वर्षकी आयुमें थे, हो न? आकार विशेष सीमाओंके अंदर बढ़ रहा हैं 
और उसमें एक प्रकारकी समानता है, परंतु फिर भी, वह तुम्हारे जन्मके समय जो था उससे 
बिल्कुल भिन्न प्रकारका है; तुम प्रायः इस प्रकार कह सकते हो, “वह मैं नहीं था।” इतनी 
बात तो हुई शरीरकी । अब, अपनी आंतरिक चेतनाकों छो जब तुम पांच वर्षके थे और आज 
हो। कोई व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि वह वही व्यक्ति dao और तुम्हारे विचार, पांच वर्ष- 
में और आज? सभी दूसरे प्रकारके Qao परंतु सभी चीजोंके बावजूद वह क्या वस्तु है जो 
तुम्हें यह संस्कार देती है कि यह वही व्यक्ति' हे जो सोच-विचार रहा है? 

आओ, हम एक नदीका उदाहरण लें जो अपने मार्गसे प्रवाहित हो रही हैँ; कभी भी पानी 
वही नहीं होता जो बहता हे। नदी क्‍या चीज है? वहां एक भी बूंद जल नहीं है जो सदा 
वही बना रहता हो। वहां कोई स्थायित्व नहीं है।। तब नदी कहां हे? (कुछ लोग यह 
उदाहरण यह सिद्ध करनेके लिये लेते हे कि व्यक्तित्व नामकी कोई चीज नहीं है--वे यह सिद्ध 
करनेके लिये बहुत बेचैन होते हैँ कि व्यक्तित्व नामकी कोई चीज नहीं है।) मतुष्योके विषयमे 
भी यही बात है; चेतना बदल जाती है, विचार बदल जाते हे, इंद्रियानुभव बदल जाते हे, तब 
मनुष्य-सत्ता क्या चीज है? कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व स्मृतिपर, eS seriem है: 
तुम याद रखते हो इसलिये तुम एक व्यष्टि-सत्ता हो। यह पुर्णत: गलत है, क्योंकि तुम्हें यदि 
कोई भी स्मृति न होती तो भी तुम एक व्यक्तिगत सत्ता बने रहते। 


नदीका तल नदीका निर्माण करता हे। । 

तल नदीको स्थानबद्ध करता है, पर तल. भी बहुत परिवर्तित होता है, जिसका अर्थ है कि 
सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ क्षणस्थायी है, और यह्‌ सन el परंतु we TR ae ae 
भाग है, यह संपूर्ण सत्य नहीं èr तुम बहुत स्पष्ट रूपमे यह अनुभव करते हो कि 
अंदर कोई चीज “स्थायी” है, करते हो न! परंतु स्थायित्वका यह बोध कहांसे आता हे ! 


4 
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यदि मुझे भौतिक रूपमें उसका स्थान निरिचत करना हो तो में कहूंगा कि वह कहोंपर 
छातीमें Ei जब में कहता हूं, “में कोई कार्य करने जा रहा हूं”, तो यह सच्चा “मे” नहीं 5 
होता जो बोलता है। जब A कहता हूं “में सोचता हूं” तो यह सच्चा “मे” नहीं होता जो 
सोचता हु-सच्चा “में” चितन-क्रियाकों देखता हे, यह विचारोंको आता हुआ देखता da 
स्वभावतः ही यह बोलनेका एक तरीका Zi 


बहुसंख्यक लोग जब “में” कहते हैं तो वह उनका एक अंश होता है, उनकी भावना, उनके 
शरीर, उनके विचारका एक प्रकारका एक भाग होता हे जो बोलता हे; यह एक ऐसी चीज 
होती हूं जो सर्वदा बदलती रहती हे। अतएव उनका “में” असंख्य होता है, या उनका “मैं” 
सदा विभिन्न रूप लेता रहता है। उसमें कौन-सी चीज निरंतर बनी रहती हे? ... स्पष्ट 
ही, चेत्य पुरुष। क्योंकि, सतत बने रहनेके लिये किसी वस्तुको सर्वप्रथम अमर होना चाहिये। 
अन्यथा वह स्थायी नहीं हो सकती । फिर, उसे उन अनुभवोंसे स्वतंत्र भी होना चाहिये जिनमें- 
से वह गुजरती d; स्वयं अनुभूतियां ही वह वस्तु नहीं हो सकतीं। अतएव, निश्चय ही नदी- } 
का तल वह वस्तु नहीं है जो नदीका निर्माण करती है; तल तो केवल एक परिस्थिति Ba i 
यदि तुलनाको थोड़ी अधिक दुरतक ले जाया जाय (वैसे तो, तुलनाएं बेकार हैं, लोग उनमें वे 
जो कुछ चाहें पा लेते है), तो यह कहा जा सकता है कि नदी जीवनका एक अच्छा प्रतीक 
है; नदीमें जो कुछ स्थायी है वह हे उपादान-तत्त्व “जल”। सर्वदा वही जल-बिदु वहां नहीं 
रहता, पर जळ dr रहता हे--जलके बिना कोई नदी नहीं हो सकती। और मनुष्यके 
अंदर जो me टिका रहता है वह हे मूल उपादान “चैतन्य” । चूंकि मानव-सत्ताके अंदर एक 
चेतना हुँ इसलिये वह टिकी रहती है । वास्तवमें आकार नहीं बने रहते, चेतना बनी रहती 
है, इन सभी आकारोंको एक साथ वांध रख़नेकी शक्ति, इन सभी चीजोंमेंसे गुजरनेकी शक्ति 
बनी रहती है, और वह उनकी महज एक स्मृति (स्मृति तो कोई बहुत बाहरी वस्तु हे) नहीं 
बनाये रखती, बल्कि चेतनाके उसी प्रकंपनको बनाये रखती है। e 
. और यही है सृष्टिका महान्‌ रहस्य, क्योंकि यह वही 'चेतना' हैं, 'चेतना' एक di परंतु 
जिस क्षण यह चेतना” अभिव्यक्त होती है, अपनेको बाह्य रूप प्रदान करती है, अपनेको प्रसारित 
करती है, प्रसारित करनेकी आवद्यकताके लिये अपने-आपको असंख्य टुकड़ोंमें बांट देती है 
और इनमेंसे प्रत्येक विखंडीकरण व्यक्तिगत सत्ताका प्रारंभ, मूलस्रोत था। प्रत्येक व्यक्तिगत 
आकारका मूछ इस आकारका विधान या इस आकारका सत्य है। यदि प्रत्येक आकारका 
कोई विधान, कोई सत्य न होता तो व्यक्तिकरणकी कोई संभावना न होती। उस समय कोई 
ऐसी वस्तु होती जो अनंत रूपसे फैला देती; उस समय संभवतः एकाग्रताके, एकत्रीकरणके 
बिदु तो होते, पर कोई व्यक्ति चेतना न होती । अतएव 'एकमेव'के aga . बदलनेमें प्रत्येक 
भाकार उसके एक तत्त्वका प्रतिनिधित्व करता है। इस बहुत्वका तात्पर्य होता हे उन विधानोंकी, 
चेतनाके तत्त्वोंकी, सत्योंकी अनगिनत संख्या, जो विइवमें फैल जाते हैं और अंतमें पथक व्यक्तित्व 
बन जाते हैं। अतएव व्यक्तिगत सत्ता व्यष्टीकरणकी बस आवश्यकताके कारण ही निरंतर 
अपने मूलसे अधिकाधिक दुर जाती हुई प्रतीत होती है। परंतु एक बार जब qe व्यष्टीकरण, 
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अर्थात्‌ आंतर सत्यकी यह अभिज्ञता पूर्ण हो जाती हे, एक आंतरिक तादात्म्यके द्वारा, बहुत्वके 
अंदर मूल एकत्वको पुनः स्थापित करना संभव हो जाता है; यही है विश्वका zer प्रयोजन 
जैसा कि हम इसे समझते है । विश्वका निर्माण इसीलिये किया गया है कि ऐसा घटित हो 
सके । परात्पर भगवानूने अपने-आपको अपने सम्मख अभिव्यवत किया $ जिसमें कि वह अपने 
विषयमें सचेतन हो सकें। i | à end 
जो हो, बस यही है इस सृष्टिका मूल कारण। आओ, हम अपने विश्वसे संतुष्ट रहें, प्‌ ध्वीपर 
अपने जीवनका यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग करें और बाकी चीजें अपने निजी समयपर आ जायेंगी l 
याद रखो, बिल्कुल जान-बूझकर ही मैंने यहां व्यक्तित्वके बोधके एक कारणके रूपमें अहंकी 
चर्चा नहीं की हे । क्योंकि अहंके एक मिथ्या वस्तु और एक भ्रम होनेके कारण स्वयं व्यक्तित्व- 
का वोध भी मिथ्या और भ्रमपूर्ण हो जायगा (जैसा कि बुद्ध और शंकर प्रस्थापित करते हे), 
जब कि व्यक्तीकरणका मूल स्वयं परात्पर प्रभुके अंदर होनेके कारण, अहं केवल एक अस्थायी 
विकृति है, वर्तमान क्षणके लिये आवश्यक है, परंतु जब इसकी उपयोगिता समाप्त हो जायगी 

जब 'सत्य-चैतन्य' स्थापित हो जायगा, तब यह. विलीन हो जायगा। 
| (श्रीमातृवाणी खंड ४से) 


1 


पुस्तक-परिचय 


सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सरकस, नई दिल्लीके प्रकाशन :-- 
इतना dT जानिये--ले. आनंद कुमार; मूल्य 3 रु.। 


हमें रोज काममें आनेवाली कई चीजोंके वारेमें नहींके बराबर जानकारी होती है। वे 
इतनी सामान्य होती हे कि कभी उनके बारेमें कुछ जाननेकी जरूरत ही नहीं समझी जाती। 
प्रस्तुत पुस्तकमें ऐसी ही कुछ चीजोंके बारेमें जानकारी दी गयी $a सिक्के, कपड़े, नमक, 
रोटी, पान, डाक टिकट और झंडा--इन सुपरिचित चीजोंका मजेदार, जानकारी भरा परिचय 


हे इस पुस्तकमें। 


बूझो तो जानें--ले. आनंद कुमार; मूल्य २.५०। 

पहेलियां बूझनेमें छोटे बड़े सभी रस लेते हैं। हर भाषाका साहित्य पहेलियोंसे समृद्ध बनता है । 
इस पुस्तकमें १३७ पहेलियां अपने हलके साथ दी गयी du फिर कहां भूल है में आठ ऐसी 
घटनाएं दी गयी है. जितको पहली दृष्टिमें पढ़ जाइये तो ठीक ही मालूम होती हैं। ज्यादा 
ध्यानसे पढ़िये तो एक भूल निकलती है। गणितके खेल, सोचकर बताओ--वड़ी मजेदार 
चीजें हुँ जो बुद्धकी परीक्षा लेनेके साथ मनोरंजन भी करती Eu 


नव प्रभातकी झलक--ले. बाबा आमटे; मूल्य ६ 5. । 


^ 
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इन दिनों बाबा आमटेका नाम भारतमें काफी फैल रहा है। ये उन बूढ़े युवकोंमेंसे हे | 
जिनके शब्दकोदमें असंभव शब्द नहीं है। उन्हें एक Fort रोगी मिला, “समाजने बहुत । 
पहले इसे दुनियाके लिये मरा समझ कर छोड़ दिया था। मेरा काम इसमें नया आज़ फूंकना 
है, d फिरसे इसे जीता-जागता इंसान बनाना चाहता हूं” इस उद्देश्यको लेकर उन्होंने महारोगी 
सेवा समितिकी स्थापना की। इनका सारा जीवन ही एक रोमांस है। प्रस्तुत पुस्तकमें उनके 
नौजवान कौन ? युवा शक्तिका अंतिम पड़ाव, लोक विरादरी, सर्जनशील साहित्य, उषाकालका 
कूच, नव प्रभातकी झलक आदि २० प्रेरणादायक लेख ZI 


हमारे पोषक फल--ले. रामेश वेदी; मूल्य १५ Bl 


रामेश वेदी विद्यार्थी अवस्थासे ही पेड़-पौधों और फल-फूलोंके बारेमें ज्ञान अजित करनेके 
लिये पागल रहा करते थे। इन्होंने इस दिशामें हिन्दी साहित्यको काफी मूल्यवान वस्तुएं दी 
है। प्रस्तुत पुस्तकमें आम, चीकू, पपीता, अनन्नास आदिके arta ऐतिहासिक जानकारी, उनके 
पोषक तत्त्व, उनके गुण आदिके वारेमें अच्छी जानकारी दी गयी है जो सामान्य पाठकके लिये 
बहुत उपयोगी हो सकती di 


नेतिक कथाएं--ले. यशपाल जैन; मूल्य १५.००। 


जीवन साहित्यके पहले qon बहुधा एक छोटी-सी सीख देनेवाली कहानी हुआ करती है। 
आप अंकमें और कुछ पढ़ें या न पढ़ें उसे पढ़े विना नहीं रह सकते। पढ़नेमें एक दो मिनट 
लेनेवाळी ये कहानियां घाव करें गंभीर' जैसी होती Qa प्रस्तुत पुस्तकमें उसी प्रकारकी १३७ 
कहानियां हे जो छोटे-बड़े सभीके लिये समान रूपसे उपयोगी और मनोरंजक होनेके साथ-साथ 
उनके ऊपर अपनी छाप छोड़नेवाली होती da 


राष्ट्रपति भवनकी छाहंमें--ले. तारा सिन्हा; मल्य रु. ८.००। 


भारतका राष्ट्रपति भवन स्वाधीनतासे पहले वाइसरीगल लाज था। तवसे अबतक उसने 
भारत तथा भारतीय सरकारके कितने रंग देखे हूँ, कितनी महत्वपुर्ण घटनाओंका साक्षी रहा 
€ हमारे पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबूकी पौत्री श्रीमती ताराने अपने बाबाके साथ उसमें 
प्रवेश किया, उसे वाइसरीगल लाजसे राष्ट्रपति भवन होते देखा । 

इस पुस्तकम हमें राजन्द्रवाबूके व्यक्तिगत जीवनकी झांकिथां मिलती हँ, भवनके सरकारी 
स्वागत समारोहों और सांस्कृतिक परिवेशका पता लगता है, बड़े-बड़े प्रतिष्ठित अतिथियोंके 
बारेमे छोटी-छोटी बातोंका पता चलता है और उनके राष्ट्रपति भवनसे विदा लेने तकके दृश्य 
हमारे सामने आते हे। इस तरहकी aa झलके P न्‌ होती £I 


CAS : i 
eh CC-0. In Public Domai Surnukuk Kangi Collection, Haridwar 


^ 


à 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
'गोर्वाणी' : 
एकाग्रतायाः रसः 


एकाग्रतया ननु कि न सिद्ध्यति, क्रीडायां निरतः कोऽपि शिशुः निरीक्ष्यतां, भवान चकित 
भविष्यति।  क्रीडनकसंसारे तथा निमज्जति सः यथा ब्रह्मणः सृष्टिविधानं प्रचलति। वस्तुत 
वालस्य एषा एकाग्रता नः शिक्षयति यत्‌ यदि मनुष्यः एकाग्रचित्तं प्रत्येकं कार्य कुर्यात्‌ तदा a 
कायस्य सम्पूर्ण रस प्राप्स्यति, यदा रसं प्राप्स्यति तदा आनन्दितः भविष्यति। आनन्दः एवास्ति 
मनुष्यस्य सम्पत्तिः। प्रसन्नात्मनः सर्व प्रसन्नम्‌ । प्रफुल्लितस्य मनुष्यस्य सम्पंके आगतः दुःखित 
अपि स्वदुःखं विस्मृत्य आनन्दितः भवति। तादृशः खलु प्रसन्नता इति गुणः। एषा प्रसन्नता 
वसति एकाग्रतायाः गर्भ । 

श्रीमाता कथयति यत्‌ मनुष्यः यत्किमपि कुर्यात्‌, यदि सः अत्र तत्र विकीर्णं मनसः प्रत्येकतत्तुं 
समाहुत्य अर्थात्‌ दत्तचित्तमानसः कर्म कुर्यात्‌ तदा तदल्पसमयेन, श्रेष्ठं च सम्पादयति। 

तथा कृत्वा दिनस्य प्रत्येकचेष्टा भोजनं, मार्जनमित्यादीनि तथाकथितानि नगण्यकर्माणि अपि 
विशेषाणि, सार्थकानि च wafer | 

एकाग्रतायाः एव सहोदरी संकल्पशक्तिः। एतया ननु पंगु: अपि गिरि लंघते । आपतति 
काचित्‌ कथा मनसि, श्रूयताम्‌-- 

कदाचित्‌ महावीरः किमपि निर्जनं वनं प्राप्तः । तथा रमणीयं शान्तं च स्थळं वीक्ष्य सः कोणे 
कुत्रचित्‌ उपविश्य अचिरं ध्यानस्थ: अभूत्‌। दैवात्‌ तत्स्थानमासीत्‌ कस्यचित्‌ नागरूपियक्षस्य 
वासस्थलम्‌। सायंकाले प्रत्यागतः यक्षः कमपि मनुष्यं वीक्ष्य सक्रोधं तमुपागतः। तस्य भयंकर- 
चीत्कारैः अगुंजत्‌ सम्पूर्णं वनम्‌। किन्तु कि पश्यति सः--एषः ध्यानमग्नः तपस्वी यथापूर्व 
नितान्तनिश्चलमेव ध्यायति। तस्य क्रोधः द्विगुणित: । “अहो ! पश्यामि कियत्कालं स्थास्यति 
मम सम्मुखे एषः क्षुद्रप्राणी” इति चिन्तयित्वा अन्तरि तम्‌ उपहस्य सः आत्मशलाघी तस्मिन्‌ 
प्रदेशे इतस्ततः वेगेनाधावत्‌। तस्य भीमकायस्य उत्पातेन वनस्य प्राणिनः भयार्ताः प्राणरक्षार्थं 
चतुदिक्षु पलायन्त, विनाशताण्डवमभवत्‌ कतिपयपलेषु किन्तु महावीरस्य . ध्यानं निविध्नं प्राचलत्‌ | 
क्रोधेन उन्मत्तः सः विषधरः तमदशत्‌ किन्तु मन्ये तस्य विषमपि अमृतमभवत्‌ महावीरस्य देहे। 
सर्वविधोपायान्‌ निष्फलान्‌ वीक्ष्य क्रोधाग्निना ज्वलन्‌ निरुपाय: सः अन्ते महावीरस्य ग्रीवामारुह्म 
तं पुनः पुनः अदशत्‌ किन्तु . निष्फलम्‌ . . . . 

वस्तुतः एषा एकाग्रतायाः, संकल्पते: चरमावस्था । भवेत्‌ यत्‌ सर्वे जनाः तथा परमामेका- . 
qat न प्राप्नुयुः किन्तु तस्याः रसास्वादे प्रत्येकं समर्थ: | 

--वन्दना 
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समग्र पूणता 


धरतीपर मन्‌ष्य भगवान्‌ हैं जो मानवताकी भूमिकामें अटकी हुई घनताकी स्थितिमें भौतिक 
- पदार्थके जगत्में लीला कर रहा है। जिसका परोक्ष प्रयोजन हैं भौतिक द्रव्यपर आत्माका 

विधान और मानव प्रकृतिपर दिव्य प्रकृतिको आरोपित करना। क्रम-विकास भौतिक चेतनाकी i 
घनतामेंसे क्रमश: आत्माके उन्मीलन और इस दृश्य पाशविक सत्तामेंसे भगवान्‌की उत्तरोत्तर } 
आत्माभिव्यक्तिके सिवा कुछ नहीं dd 

भगवानकी तपःशक्तिका--जिसके द्वारा उन्होंने सृष्टिकी रचना की, पालन कर रहे हें और 
विनाश करेंगे--इस दिव्य आत्माभिव्यक्तिके लिए उपयोग ही योग ह। वह सदा हमारी 
बेड़ियोंमें जकड़ी हुई पाशविक मानवताकी सीमित क्रियाओंके स्थानपर अनंत दिव्य शक्तिकी 
` सीधी क्रियाको ला रखता है, दिव्यताकी ओर उठनेके लिए वह दिव्य साधनोंका उपयोग करता d 

समस्त योग तपस्या है और समस्त योग-सिद्धि परम देवकी उपलब्धि हे, फिर चाहे वह 
तादात्म्य द्वारा हो या भागवत सत्ताके साथ, उसीके तत्त्वमें संबंधद्वारा या उसके व्यक्तित्वसे या 4 
एक साथ दोनों तरहसे, तादात्म्य और संबंधद्वारा | ह 

अद्वतका सिद्धांत हे तादात्म्य और gaat संबंध और सापेक्ष तादात्म्य विशिष्टाद्वैतका संबंध i 
हे । संपूर्ण पूर्णता आती हे भगवान्‌के साथ तात्त्विक अनुभूतिमें तादात्म्यसे, और उनसे भेदका i 
संबंध आता है अभिव्यक्तिकी अनुभूतिमें । | 


——— ल 


--श्रीअरविद 
`A f 
quint 
यह मानना भूल हे कि हंम केवल भौतिक रूपसे ही जीते हे और इसके साथ बाहरी मन \ 
और प्राण भी लगे Sl वस्तुतः हम सारे समय चेतनाके अन्य स्तरोंपर भी जीते और कार्य | 
करते ga वहां औरोंसे मिलते ओर उनपर क्रिया करते है और हम वहांपर जो कुछ करते, 
अनुभव करते और सोचते हैँ और इस तरह जो परिणाम तैयार करते हैं, हमारे जाने बिना i 
` उनका हमारे लिए हमारे बाहरी जीवनपर भी बहुत अधिक महत्त्व और प्रभाव होता हैं जिसका | 
हम कोई हिसाव नहीं कर सकते। वह सबं यहां तक नहीं पहुंचता और जो पहुंचता भी हे वह | 
किसी और रूपमें, यद्यपि कभी-कभी वह ठीक ऊपरी चीजके अनरूप होता 1 यह थोड़ा-सा. | 
अंश ही हमारे बाहरी जीवनका आधार हूँ। हम इस बाहरी भौतिक जीवनमें जो कुछ बनते. ! 
. करते या सहते à यह सब परदेके पीछे हमारे अंदर ही तैयार होता &1 इसलिए ऐसे qnm j 
few बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जीवनका रूपांतर, जो उन aa चीजोंके बारेमें सचेतन होता । 
चाहता हे जो इन भीतरी क्षेत्रोंमें हो रही हे। वहां जो गृह्य शक्तियां काम कर रही हु, 
हमारी नियतिका निर्धारण करतीं, बाहरी और भीतरी विकास या हासका निइचय करती € 


उनका स्वामी बनना । ; j 
; i ; --श्रीअरविद (Tata) pa 


'यह श्रीअरविदने १९१३ के आसपास लिखा था। 
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*Live in his Being, shine with his Light, act with his Power, 
rejoice with his Bliss”, 
THE MOTHER 


With best compliments from : 


Auroplast Packagings Pvt. Ltd. 


Manufacturers of: HDPE PP Circular Woven Sacks 


Administrative Office : 77, ‘ATLANTA’, Nariman Point, Bombay - 400 021 
Phones : 240277, 240367 Telex : 011-4104 AEPL IN 
Gram : AUROSACK, Bombay 


Works : Plot G-1/3, M.LD.C. Area, Boisar, Dist. Thane, Maharashtra 
Phones : 682, 491, 591 Telex : 132-219 APPL IN 
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शुभ कामनाओंके साथ : 


बाठासिनोर पेपर मार्ट 
(B. P. MART) 


i (प्राचीन बहीखाता, रजिस्टर, फाइल बेचनेवाले) 
१३३, कॉटन स्ट्रीट (तुलापट्टी) 


शाखा; २० मल्लिक स्ट्रीट, कलकत्ता-9००००७ 


(नोट: शाखा शनिवार को पूरा दिन खुली रहती हूँ) 
| दूरभाष : ३३-४२३३, ३३-२३१२ 
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New Horizon Sugar Mills 


(Pvt.) Ltd. 


PONDICHERRY . 
Telegram : SAKAR P.O. Box 29 
Phone: Town Office: 4280 Pondicherry 


Factory: 4423 4424 : S. India 
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